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क तक्ञता-षकाश्च 
-----अ-9 क .ई<<--- - 
भीमान्‌ बङौदा-नरेश्व महाराजा सयाजीराव गायकषाड 

मष्टद्यने बम्बर फे सम्मेलन मं स्वयं उपस्थित होकरजो पाच 
सदस ख्पये की सहायता सम्मेलन कोप्रदान कीथौ उसी 
सहायता से सम्मेलन शस ““सुलम-साहिव्य-माला" के प्रफा- 
शन का कायं कररहादहै। इस "माला" में जिन दुन्दर श्रीर 
मन।रम ,प्रन्थ-पुरष्पो का प्रन्थन क्ियाजार्दा दहै उनकी सुरभि 
से समस्त हिन्दी -संखार सुषासितहोरहा दहै । इस “माला के 
द्वाराजो हिन्दी-साहित्य की धीवृद्धिदोरहीरहै उसका मुख्य 
श्रेय शरीमान बडौका-नरेश मदय कोहे। धीमान्‌ का यद 
दिन्दो-प्रेम भास्तके शन्य हिन्दी-प्रमी श्चोमानां के लिषश्चु- 
कष्णीयदहे। 

निवदक्- 

मन्ी, 
हिन्दी-सारिव्य-सम्मेलन, 


भ्रयाग। 


पदयावत 


अ "= 8 
९- पहला खरड 
संवर श्रादि पक्र करनारू । जह जिउ दीन्द कीन्ह संसारू ॥ 
कीन्हेसि प्रथम जोति' पर्गासू । कीन्देसि तिनहि प्रीति कयलासू २ ॥ 
कीन्टेसि श्रगिन परयन जल खेहा* । कनीन्देसि दहुतै रंग उरेहा ॥ 
कगीन्दसि धरती सरग पतारू । कीन्हेसि चरन बरन श्रवतारू॥ 
कीन्दसि दिन दिनश्र" ससि शती । कीनति स्खत तराद्न पोती ॥ 
कीन्टेसि धृष सीडउय श्रौ खों । कमीनहेसिमेघ्रवीज्चु, तदिमां ॥ 
कीन्देसि सात दीप नव खंडा | कीन्हेसि चौदह भुवन शखंडां ॥ 
दाहा--करीन्द सवै श्रसजाकर दुसर्‌ छाजन काहु । 
पिले ताकर नां ले करौ कथा श्वगाहु॥ १॥ 

९ जोचिन्मुसलमारी मतसे दृश्वर ने श्रपनी ञ्यीति से स्वेप्रथम मुदम्मद 
साहेव को पेदा किया शरोर उन्दरींकेलिएसासीष्टरिपेदा की। इस शर्ाली में 
जायसी ने इसी चरना की श्र पाठक का ध्यान श्राकर्षित करिया है) मुखलमानीं 
की "हदीषः मेँ जिखा रै--“*श्नन्वलो मा सलक अरष्टाहोनुरी” श्र्थौत्‌ पटले दृश्वर 
ने अपनी स्योति को प्रकाशित किया ।! किरि क्तिखा है--“लौ लाकर 
लमा खलकरतुल श्रकलाकः?*--ग्र्थाव्‌ ्रगरतुन होना तो सरेसंसार श्रौर 
श्रारशिकी दृष्टि भी न दोती। { मुहम्मद साहेव की तारोफ मेँ दूसरी 
श्रदली देखो ) २ कयलास्‌-= अति ऊँचा स्थान, स्वगं, श्राकाश । ३ खेहा=धूल । 
४ दिनश्रर=( दिनकर ) सूय । ५ सीउ~शीत, सरदी। ६ चीजुपरिजन्तीः । 





, | चंषाषेतं 


चोपाई 
कपीन्हेसि सात समुन्दध श्रषासया । कीन्देसि मेरु खिखिड' परहार ॥ 
कगीन्हेसि नदी नार श्री भरना । कीन्देसिं मगर मच्छु बहु षग्ना ॥ 
कीन्हेखि खीपं मोति तेहि भरे । कीन्देसि बहुते नग निरमरेर ॥ 
कीन्देसि वनर्खंड श्रौ जर भूरी । कीन्हेखि तरवर तार खजूरी ॥ 
कीन्हेसि साउज श्रारन" रहीं । कीन्देसि पंखि* उङ्‌ जहं चहहीं ॥ 
कीिन्देसि बरन सेतश्नो स्यामा। कीन्हेसि नीद भूख विसरामा॥ 
कीन्देसि पान पूल बह भोग । कीन्हेसि वहु श्रोषेद बहु रोगू॥ 
दोहा-निमिषन लाग करत श्रोहि सवे कीन्ह पल पएक। 
गगन श्र॑तरिख१ रखा बाज" खभ विनटेक॥२॥ 


चोपाई 
षयीन्हेसि श्रगर कस्तुरी वेनाः । कीन्देसि भौमसेनि कपुरोना° ॥ 
कीन्देसि नाग जो मुख विष वसा । कीन्देसि मंजर हरे जेहि उसा ॥ 
कन्देसि श्रमिरितु जियै जो पाई । कीन्देसि विष जो मीचु जेहि खाई॥ 
कीन्देसि उखं मीट रस भरी । कीन्देसि करु बेलि भुर्हेफसरी ' °॥ 
कीन्देसि मधु लावे ले मखी । कीन्देसि भवर पचि श्रौ पाखी ॥ 
कीन्देसि लोकवा! ! दर दुर" रचां ' 2 । कीन्हेसि बहुत रहहिं लनि माटी ॥ 
कगीन्देसि राकस "* भरत परेता | कीन्हेखि भोकख ! *देव दयेता " *॥ 


दोहा--कीन्हेसिं सहस श्रठारह ' ° बरन बरन उपराजि?२। 
 भुगुति दिदहिसि पुनि सव कहं सकल साजना!: साजि ॥२॥ 


१ सिविडन(किष्किध)चबीहड़ बन । ‰ निरमरे=निमल । २ साउज=बनजंतु । 
४ श्चारन=( श्ररख्य )=वन । ५ पखिनपकी। & श्र॑तरिखनश्तरिक्=( खाली 
स्थान ) 1७ बाजनचिना, बगैर । ठ बेना=तस । & कपुरेनानकपूर ( सभा की 
प्रति ) १० भुरईैफरौ-गुमिफलो नाम की एक लता विशेष जिसके फल कदु होते 
ह । ११ लोवा~लोमड़ी । १२ ईदुर=म्‌स, चूहा । १३ चाटी=चींटी । ९४ राकस= 
शाक्षस । १५ भोकस=( भुवोकस )=मूमि पर रहनेवाले, थलचर । १६ दयेता= 
देश्य । १७ श्रठारदहनमुसलमान लोग सब षटि के जीवों की संख्या १८००० 
ही मानतेर्हे। १८ उपराजनःन्पदा करना । १६ साजनासाज समन । 


वहता खण्ड ३ 


ौपार 
कीन्हेसि मानुस िरिस षडा । कीन्हेसि श्रन्न युगुति तेहि पाह ॥ 
कीन्देसि राजा भूजचि' राज्‌ । कीन्हेसि हस्ति घोर तिन्ह साज ॥ 
कीन्हेसि तिनक्ं बहुत चिगसूर । कीन्हेसि कोद ठाकुर कोड दास्‌ ॥ 
कीन्हेसि दरव" गरव जरि होई । कीन्देसि लोभ श्रधायन कोद ॥ 
कीन्हेसि जि घन" सदा सव चहा । कीन्हेसि मीच न कोऊ रहा ॥ 
कीन्देसि खख श्रौ कोरि श्रनंदू । कीन्देसि दुख चिताभ्ौ ददु" ॥ 
कंयीन्हेसि कोश भिखारि-कोदह्‌ धनी । कीन्देसि विपति संपदा घनी ॥ 
दोहा--क्ीन्देसि को निभरोसी ° कीन्हेसि कोड बरियार" 
छारहि ते सद कीन्हेसि पुनि कीन्देसि लव छार ॥ ४॥ 
चोषा 
धनपतिऽ वहैः जेहि क संसारू । सवे देय नित घट मर्मडारू॥ 
जवत जगत हस्ति ओरौ चटा ' ° । सवकफहुभुगुति ! राति दिनर्बँखा॥ 
ताकरर दष्टि जो सब उपराहीं। मित्र सप्र कोद बिसरे नाहीं ॥ 
पचि पतंग न विसर कोई | परगट गुपुत जष्टं लग दोहै ॥ 
भोग अुगुति बहु भोति उपाद्'२ । सबहिं खववे श्रापु न खाई ॥ 
ताक्रर वहै जो खाना पियनः। सवकर्देदेयभुगुतिश्चो जियना?२॥ 
सवि श्रासर ताकर हर स्वासा । वहन काहू की श्रासख निरासा ॥ 
दोहा-ज्ञग जग देत घटा नि उभे दाथ श्रस कीन्ह । 
श्रो जो दन्ड जगत मर्ह सा सव ताकर दीन्ह ॥प५॥ 
चोपा 
श्रादि पक बर्न सो राजा । भादि अंत राज जेहि दाजा॥ 
सवा सरबदा राज करे । श्रो जेहि चै राज तेहि दे ॥ 


= ~~" -------- ---- ---~-- - -----~-~~- ---- - ~~ --~~~ ------------~-------=----->~ ~ ~~~ ----- -----~ ~~~ - ~+ ~~ ----~~- ~--*-- +~ 
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९ भूनहि=भोगतेद1 २ बिरासू=विलास । ३ टाश्रुर्मालिक । ४ द्रव 
रभ्य, धन । ५ जियननजीवन, जिन्दगी । ६ दंदृ(द्धद) दो विरोधी वस्तुशरों का 
जोडा, जेसे- दुःख शरोर सुष, सदं नोर गर्मी, रात शरोर दिन, भला श्रोर षरा 
हत्यारि ! ७ निभरोती=( निबेल्ीयसी)न्दुबल, कमज्ञोर । ८ बरियारन्=षलवान । 
६ धघनपति=भंडारी, खजान्ची । १० चँा=चीरी । ११ भुगुति=( मुक्ति.) 
भोजन, खुराक । १२ उपा्हुनपेदा को । १३ जियना-जीत्रन, जिन्दगी 


1 पद्मावत 


श्युत्रहि अदत ' निद्धुष्रहि कावा । दुसर नारि जो सरवरि पावा ॥ 
परबत ढह देख सब लोमू । चांटहि करे हस्ति सरि जोगू ॥ 
शरज्रहि तिनुका मारि उड़ाई । तिनर्दिं बज्ञकरि देश बड़ाई ॥ 
काह भोग भगुति सुखसारा । काहुद्‌ भीख-भवन-दुख' मारा ॥ 
ताकर कीन्ह न जे कोई । करै सोद मन चित*न हो ॥ 


दोदा--सवै नास्ति" वह इस्थिर! पेल साज जेहि केर । 
पक साजे पक भोंजेण चरै संवार फेरि ॥६॥ 
याष 
श्रलख रूप श्रवरनः सो करता । सवश्रोहि सोवहसवषस)चरता॥ 
परगरं गुपुन सो सरब-वियापीः । धरमी चीन्ह चीन्ह नहि पापी ॥ 
ना श्रोहि पृतप््ति नहि माता ।नाश्चोटिकुर्दवन कोद संगनाता ॥ 
जना न काहु न कोड श्रोहि जना । जह लग सव ताकर सिरजना' ०॥ 
वें"? सव कीन्ह जहां लग कोई । वह नि करन्द काहु कर होई ॥ 
हतर पहले श्रौ श्रव है सो । पुनि सो रहै रहै नदिं को ॥ 
श्रीरजोहोयसो वाउर श्र॑धा दिनदइ चारि मरे करि धंघा,२॥ 


दोहा-जो वें चहा सो कीन्देखि करे जो चारै कीन्ह । 
यर जनहार न काऊ सषे चाहि'* जिडउ दीन्ह ॥ ७ ॥ 
चोपाई 
यहि बिधि चीन्हहु करौ गियानू । जस पुरान मर्ह लिखा वखानू?*॥ 


प ~ ~~ ~ - ~न -~---- --- -- ~= ~~ 


१ श्रद्ुत=छत्रथारी को श्रद्ुत्र बना देता हे ओर दुत्ररहित (रंक ) केत्निर 
परच्छत्रछा देता (राजा बनाता) २ सर्िन्विराबरी। ३ भीख-भवन=(भिकरा- 
भमण्) भीन के वास्ते इधर उधर घुभने के दुख से मारता रै । ४ चिंत=वह ईश्वर 
पेसा काम कर डालता हैजो किसी के चितवन में भीन श्राया हो । »५ नास्ति 
नाशवान । ६ इस्थिरन=(स्थिर)=पदा एक सा रहनेवाला । ७ भां जै=भंग करता 
ह, तोड डालता है, बिगाड़ देता है । ठ श्रवरन~जिसक्ा कोईस्गनहो, श्ण 
रहित । € सश्व-वियापी=स्वव्यापी 1 १० िर्जना=ष्टि, बनाई दृह वस्तु । ११ 
ठे"=त्द । २२ हुता । १३ धंधानकामयःज। १४ सवै चाहि-सवसते बठृकर । 
१५ बववानू= ( व्याड्यान )=वणंन । 


पटला खरड ध 


जीव नाहि पे जिय गोसाई । कर नाहीं पै करे सवाः 
जीभ नारि पै सव कदु बोला । तन नाहीं सब उाहरः डोला ॥ 
सरवन नाहि पै सव वुः सुना । हिया नाहि पै सव कुलं गुना? ॥ 
नैन नादिं पै सव कुद देखा । कौन" भांति श्रस जाय विसेखा ॥ 
ना काऊ है श्रोहि के रूपा ।नाश्रोहि सौ कोड श्राय श्रनूपा॥ 
ना श्रारि ठांउ न श्रोहि बिन ठाऊं | रूप" रेल धिन निरमल नाङ॥ 

दोदा-ना वह्‌ भिलान वीहर, पेस रहा भरिपूर। 

दिषिवंत कहं नियरे श्रध मुर्ख कहं दुर ॥ ८॥ 
चोपाई 

शरीर जो दीन्हेसि रतन श्रमोला । ताकर मरम न जानै भोला“ ॥ 
दीन्हस्ि रसना श्रं रख भोमू। दीन्देसि दसन जा बिहसरं जाग ॥. 
दीन्दमि जग देखन कर्ह नैना । दीन्हेसि सरवन सुने करं बेना॥ 
दीन्टसि कंठ बाल जरि माह । दीन्देसि कर-पल्लव वर बाहां ॥ 
दीन्देसि चरन श्रनूप चल्दीं। सापे मरम जानु जेहि नाहीं 
जावन- मर्मर जान पे ब्रृहां । मिलेन तस्नापा'° जग दूदा ॥ 
सुख कर मरम न जानै राजा। दुखी जान जा कर्ह दुख वाजा? ॥ 


९ सवाई~सच कख । २ टारेर मर, स्थान, जगह ॥३ गुना=सोचा श्रौर 
समभा ४ कोन“ पिसेखा~रेसे दृंशवर का पशे वणन केसे क्रिया जां 
सक्ता हे । ५ रूप रेखनआकार शरोर मूर्ति सु मी नदीं दै, पर पवित्र नाम 
दे! & वीहरनवीरर, चिर्ल, (जो घना नदो), जुदा जुदा, दुर दूर पर। 
७ भोलानमृख । ए जोबनम्जवानी । £ भरभ=मेद। ९० तरुनापा~जवानी । 
११९ बाजनानलडना । (सुख का मम राजा नदीं जानता, क्योकि वह तोखदा सुख 
मेही रदतारै, अतएव सुख का ममं दुखी मनुप्य ही जानता जिससे दुःख 
प्राकर लड़ाई करता हे रथात्‌ सुखी भनुष्य सुख को कंदर नहीं जानता; जो 
घटत दुःत उठता वही सुख की कदर जानता हे), 
 # मिलान के लियेः-- 

बिनु पद चले सुने चिनु काना। कर जिनु कमं करे श्रिपि नाना। 

प्मानन रदिन सक्त रस भोगी । चिनु बानी बर्कता बड़ जोगी । 


( वुंलमीदामः 


: पद्यात्र॑त 


दोदहा-मरम जनै रोगी भोगी रहै निचित । 
सव कर मरमसो जानेजो घट घट रह्‌ नित, ॥ &॥ 


चोपा 


ति श्रपार करताकै करनार । बरनि न कोऊ पावै बरना ॥ 
। । < 

कसात सरग जो कागद करे । धरती सतिसमुद मसि भरहर ॥ 
जांवत जग साखा वन ठा" | जघत केस रोम पलि पंख ॥ 
जांवत खेद रेह दुनियाई | मेघ वृद श्रौ गगन तरा ॥ 
सव लिखनी* करि लिख संसारू । लिखि न जार्य गुन समुद्‌ श्रपारू॥ 
पत? कीन्ह सब गुन परगटा । वहि समुद्र ते बंद न घटा ॥ 
फेस जानि मन गरब न होई । गरब करे मन बाउर सोरे ॥ 


दोहा--वड गुनवन गोसाई चहेदोयस्येवेग। 
श्रो श्रस गुनी संवार जो गुन करं अरनेग° ॥ १० ॥ 


९ 4 ६१ ६। ®.) 
मुहम्मद सादे की तारीफ 
चोपाई 


कीन्हेसि पुरुप पक निरमगा नाड मुहम्मद पून्योक्राः ॥ 
प्रथम ^ जोति विधि तिनरिकसाजी। श्रो तेहि प्रीति सिि उपराजीः॥ 
दौपक पेल जगत कर्द दौन्हा। भा निमेल जग मारग घीन्हा ॥ 
जोन होत श्रस पुरुष उल्यारा । सूभिन परत पंथ श्रधियारा॥ 


क ~ - न ~~ 


१ नित~नित्य, सदा 1२ करनाकायं) ३ मसिरस्याही। ४ दाँखन्पलास 
टच । > लिखनी कलम । ६ एतनइतना । ७ श्रनेग=( ्रनेक ) बहुत से । 
८ पुन्धोरान्पृणेमासी का संपृणं कला संगुक्त चंद्रमा । £ प्रथम( मिलान 
कीजिये--रीनहति प्रथम जोति परास्‌ । कीन्दतिः तिनि भीति कयलास्‌ 1" 

* देखो मरिज्ञत्तोत्न का--“श्रसित गिरि समस्यात्‌ कलं सिन्धु पत्रे सुर- 
तरुवर शाखा लेखनी पतर मुर्वीश्र । लिलति यि परीता शारदा सबं कालं तदपि 
तवगुखाता मीश परंन याति ॥ 


~~ --- ~~ --~ 0 


पहला सखराड ॐ 


दुसर' ठाडं दईं श्रौहि लिखे । भए धरमी जे पादृतर सिखे॥ 
जिन्ह नरि लीन्द जनम वह नाड । तिनकर्द दीन्द नर्क मरह डाऊ ॥ 
जगत बसर दद" श्रोहि कीन्हा । दोडजगतयरा नाड जद लीन्हा ॥ 
दोहा--गुन गुन विधिः पृषत होय लेख श्रौ जोख । 

वहि चिनवत श्रागेद्ै करे जगत कर मोख,॥ १? ॥ 


-ॐ , १... ६ „ > 
----------*~ट न~ +, -क# ^ -& > 1 < +) (~ ह ॥ ६। ०१९५, ५ <~ ^ ध [9 सु +------~ 
~न ` १ ९. नि व $ ऋ 


चार यार का वणन 
चौपाई 
चारि मीत जो मुहम्भद रखा । चकर दुर्हु जग निर्मल ना ॥ 
द्मवावक्रर सिद्ीक सयान । पहलेसिदिकण दीनः वेद्‌ श्राने ॥ 
पुनि सो उमर खत।+यः साष्टाये । भा जग श्रदल ' ग्दीन श्रोहि श्राये॥ 
पुनि उसमान जो पंडित गुनी । लिखा पुरान! '! जो श्ायत सुनी ॥ 
चौ शली सिह वरियारू। जिन्ह डर काप सरग पतारू॥ 
चातो एक मते पक वातां । पकपथ श्रोषएक संघ्राता२॥ 
बचन पक जा सरनाचदहिं साचा। भा परवान'ग दुहुंजग बाचा॥ 
दोहा-जो पुरान विधि पठवा सोहै पटृत भिर्थ | 
श्री जो भूले ्रावत सो सुनि लागत पंथ ॥ १२॥ 
---न- > ४ ४=-~-- 


~ ~~~ --- ~~~ --------- --- --* ~ -- ~--~-~-- 


१ दृसर=मु सलमानी मुख्य मंत्रमें (कलमा शरीफ मे) इईश्वरके नामके बाद 
हसरे स्थान पर मुहम्मद दी का नाम लिखा गया ह । कलमा ये हैः--““लाइलाह 
दल लिष्टाह मुहम्मद रसूलिष्काह” । २ पादृतनवह पंत श्रथांत वह कलमा को 

‹ शिक्ञा। ३ वसीठपेगं्र, दृंश्वर दूत । ४, ५ द्ददं ज्रोर बिधिः शब्दोंका 
प्रयोग जायसी ने शदेश्वर, कै श्रथ में बहुधा सिया हे। ६ मोख~क्यामत के दिनि 
मुहम्मद साहेब की सिफारिश से मुषलमानों को मोक मिलेगी । ७ सिदिकनच्द्‌ 
विश्वास । ८ दीननमुसलमानीय । & खताबन्खतान के पुत्र । १० भ्रदलज 
न्याय । ११ पुरान=मुहम्मद साहेव से सुनी ह्‌ श्रायते (कोरान शरीफ के मंत्र) 
यही महाय लिखले जाया करते थे । १२ वंधात=सम्‌, जमाश्रत । १३ पर- 
वानननो लोग उनका वचन प्रमाण मानते थे वे दोनों लोकरींकेकष्टो से बचजतेथे। 


न 
----- > 








[~ पावत 


साभयिक राजा शरश सर की लारीफः 
सौपा 


सेर साष्ट देदल्ली सुलनतानुू। चारु खृंट' तमै जस भान्‌ ॥ 
श्रो छाज छात श्रौ पाट । सथ राजन भुर धरा ल्िता्‌ ॥ 
जाति सूर श्रौ स्वाद्धि सुरा। श्रौ चुधिवेत सवै गुन पूरा ॥ 
सूर-नवाई* नव खंड भर ¦ सातौ दीप दुने सव नर ॥ 
तहं लग राज खड्ग बर*्लीन्हा  इसकदर जुलक्ग्न जा कीन्हा ॥ 
दाथ सलेमां^ केरि रँखो । जय कर्द दान द्ःन्ड मरि सूरी ॥ 
छ्मो श्रति गरुश्च पुहुमिपति भाते । टे पुहुमि खच सिट संमारी ॥ 


दोग्-दीन्ह अरस्ीस मुहम्मद करहु जुगहि ज्ञग राज । 
पातसाह तुम जग के जग तुम्हार मुहताज° ॥ १९३ ॥ 


चौपाई | 
क्षरनौ सूर भूमिपति राजा । भूमि न भार सहै जेहि साज्ञा॥ 
हय गय सैन चले जग परसै । परवत द्रूरि उड है धूरी॥ 
शु रश्नि है रबिहि गरासा । माजुख पंचि जेहि फिरि वासा ॥ 
करसत खंड धरती भद खर खंडा । ऊपर शष्ट दारि ष्रद्मंडा॥ 
डोले गगन रईँदर डरि कापा । वासुकि जाय .पताररि घांपा॥ 


[1 


खूट=(छोर) दिशा । २ पौट=सिहासन । ३ सूर-नवाङ्शूरदीरो के 
सूकान ( पिमित करने) की क्रिया । ४ बरबल। ५ इसकदूरन्सिकद्र सुत 
कनन । ६ सुलेान~एङ प्राचीन यदह्दी रजाजो बड़ा प्रतापी ओर्‌ दानी था। 
इसकी श्गुत्री मेँ यहसिडहिथीज्तिर्ज्यो ज्यों दान दैताव्योंत्यीं घम दता था, 
७ मुदताजनभुखपेद्टी । + यह उक्ति जायसी ने फिरदोसी के शहनामासरेली 
2 । फिरदौखी ने लिखा हैः- 
{ ८४१०.)> ) ७८ ॐ ५.9 (क १४८ (२ ८/६~; 





पटला खग्डं & 


मेरु धरसमसे सगंद सुखा । वनख॑ड दूटि खेह भिलि जार ॥ 
द्र गिलन कर्द पानी खर' बारा | पदिलन करहु नदि कोशोर्रा१॥ 
दोदा-जे गद्‌ नप न काहु चलत" होहि ते चूर । 
जो वह चद पुष्ुमिपति सेर साद्‌ अग सूर ॥ १४ ॥ 
चोपाई 
ददल करौ जस परथिमीं होरे । चटा चलतन दुखधे कोई ॥ 
नशेर्वा" जो श्रादिलम कहा । सादश्रदलसरिसेा नटि श्रदा॥ 
श्रवदल कीन्ह उम्मर° की नाद फियीश्रदानः सकल दुनिया ॥ 
परी नाथह कोड हुं न पास । मारग मानुस सो उजियारा॥ 
गाय॒ सिह र्गहि पक वाख । देना पानि पियं प्क घाटरा॥ 
नीर खीर चाने दरवारा । हस करै ज्या नीर निनारा॥ 
धर्म नियाड चस, सत भाषा | दूवर वरी पक सम राखा॥ 


दोाहा--चुहुमी सवै श्रसीखै, जारि जारि कै हाथ। 
गंग जप्रुन जी तदि जल, लहिश्मर सानाथ॥ र्भ ॥ 


चीप 
पुनि स्पत बषत्रानी कादा । जधत जगत सवै सुख चादा१०॥ 
ससि चौदस जो ददै संवारा । तेह चादहि?' रूप उजियारा॥ 
पाप जाय जो दरसन दीसा। जग जोटारिर कैदेद्‌श्रसमीसा॥ 
जैस भानु जग ऊपर तपा । सवै रूप श्रोहि श्चागे छपा ॥ 
शस भा सुर पुरुप निरमरा । सूर चाहि आहि श्मागर** करा॥ 
सह दिशि कै देरि न जाई । जङ्‌ देखा सो रह सिर नार ॥ 
रूप सवाद दिन दिन चदा । बि{घ सुरूप जग ऊपर गदा ॥ 





क 


९ खरन्न्नकड़ी घाप 1 २ कादो=कीचद़! ३ श्राटा=( श्रगना) काफी 
होना । ४ इसमे चपनातिशयेाक्ति हे । ५ नौशेरवानफारिस देश का एक राजाजी 
न्यायकरनेर्मे प्रसिद्ध था) ६ यादिननन्यायी । ७ उम्मरन=दञज्जरत उमर (चार यरो 
मसे एक) प श्ररानन्श्रा्यान, कथा, गाधा, कटाव्रत, प्रसिदि, नेकनामी । 
& नाथन्यथ, नामकरण । १० चाहनाचदेखना । १९ चार्हिनवद्केर । ९२ जोहा- 
रमानप्रणाम करना । १३ दछपायपि गया, रात्रि। १४ श्रागरसुन्दर, भ्रच्छी। 

एः 


१९० दद्यावत 


द्‌ाहा--रूपवत मनिमाधा,, चद धारि वह बादर । 
व्‌रसखन यद्न लोभाना, स्तुति विनवे उद ॥ १६ ॥ 


सौ पार | 
पुनि दातार दहै वड क्नीन्डा | श्रसंजग दानन काहू दौन्टा॥ 
वलि विक्रम वनी वड कहे । हातिमर क्ररन तयागी श्रे ॥ 
सरसा सरि प्रू्न न कोऊ समंद सुमेर घटि नित दो ॥ 
दान ङक वजे दरयारा | कीरति शै समदर पारा॥ 
परसि सूर कंचन जग मयङऊ। दारिद्‌ भागि दिखंनर* गयऊः ॥ 
जा कगेड्‌ जाय एक वेर मांगा । जनमह भयो न भूखा नांगा॥ 
दस श्रसुमेश् जग्य जद कीन्हा । दान! पुन्थसरि सीह न चीन्हा॥ 
दोहा--श्रस दानी जग उपजा सेरसादह सुलतान । 
ना शरस भ्योानद्ोदईना कोड दद्‌ श्रस दान ॥ १२७॥ 


क 0 > 0 3 ‰ 
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ज ¢ 
श] स्परपरा वणन 

चोपाई | 
सेयद श्रशर फः” पीर पियारा | जिन्ड मोहि पंथ दन्द उजिवारा ॥ 
लसा हिय प्रम कर दाया । उरी जोति भा निरमल हीय ॥ 
मार्ग. तं जो शछ्धर खृश्ा। भा उजर सव जाना बृभा॥ 
खर सः पाप मार भम॑ला । बोहितः धरम लीन्हके चला ॥ 
उन कर मार पोदृप्° कैः गद्या । पार्या तीर धार जदि रदा॥ 


---~ “ ~~ -- ---- = <~ "~~~ न > ~ "~ - ~ “~~ ------ - -*- 


९ मनिमाथा-गिर.मणि, धिरताज। २ हदातिम~श्ररब देशका एकर्प्रा 
परोपकार छोर दानी महात्मा । दे तियागीन्त्यागी । ४ डाकरन्डंका । 
५ दिस्तररेश्ान्वर । ६ दनः" न चीन्दान्दान पुन्ये क्िसीका श्रपने 
वराघर नहीं सममा । ७ श्रशरफरनसेद्‌ श्रश्रफ जहौगीर चिश्ती । 
८ लेसा-जन्ाया (शिया के दिये ) & बोटितननहान । १० पोढृ के=( पुष्ट ) 
मञ्जवृती से । 


पहना सरड १९ 


जाकर पेख होय कनष्टात' । तुरत वंह गहि लवे पारसा ॥ 
दस्तगीरर गदे के साथी । जरह श्रवगाहर देरि वर्ह शाश" ॥ 
दौदा-जर्दगिीरः वै चिश्ती निः र्लंकं जस खाद्‌ । 
पै मखदूम" अगत के हा उनके घर वाद्‌ ॥ १८॥ 


चौपाई 


तिन्ह धर रतन पक निरमरा । दाजी सेख सवै गुन मरा॥ 
तिन्द घर दुर दीपक उजियारे । पय देन कहं द संवार ॥ 
सेख मुबारक पृन्यो करा । सेख कमाल जगत निरमरा॥ 
दाउ श्रचल धुव डालें नाहीं । मेरु विखिड तिन्ह उपरा्हीं ॥ 
द्न्ह रूप श्रौ जोति गोसाई । कीन्ह खोभदुद्‌ जगके तद्‌ ॥ 
नुह खंभ टेके सव मदी । श्रो तिन्ह भारसिष्टिथिरर्ही॥ 
जिन्ह दम्से श्रौ परसे पाया । पाप हरे निर्मल भद्‌ काया ॥ 

दोहा--मुहम्पव्‌ सा निहचित पथ जेदि संगमुरशिद्‌ पीर< । 

जेहिक नाव वे सेवक वेगिलाग सो तीर ॥ २६ ॥ 

चौपाई 

गुरु मुहिर्दीं'' खेवक'मं सेवा । चलै उनायल ! रजिन्ह करः खेवा।॥ 
छगुवा भयो सेख बुरहान । पथ लाय तिन्ह दन्द गियानू॥ 
दलहदाद्‌ भल तिन्ह कर गुरू । दीन दुनी रासन! सुरुपुरू१४ ॥ 
सेधद मुहमद्‌ के चै चला । मया सिद्धजो उन्ह संग खेला ॥ 
दानिगल गुरु पंथ लखाई ; दरसन ख्याज खिजिर जिन्ह पाई॥ 
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१९ कनटार=( कणधार ) केवर, खेनेवाला । २ दस्तगीर~दाथ पकड़ने वाता 
(फारसी) । ३ श्रव्रगादनश्रथाद। ४ दाथीन्हाय का रहाग। ५ (जहीगीर'= 
सैयद श्रशरफ का लक्तव था श्रोर ५चिश्ती, उनकी वंशपरंपरा थी। ६ मख- 
दूमन=पेव्य पूजनीय । ७ वाःन्वंदा, चेरा, दास । म मुरराशिद=सीधा रस्ता 
दिखाने वला । ६ पीरगुर । १० खेवक-ेनेवाला । ९१ मुदिरी-पेयद मुदीर्दीन 
(जायसी के मंत्र गुरू) । १२ उतायलन्वेण से । १३ र.सनन्यसिद्ध । १४ सुस्खुरु= 
सघमान्य । 





१२ पद्मावत 


भये प्रसन्न उन हजरत स्ाञे। लै मेस्ये" जिन्ह सैयद राञे॥ 
उन्ह सौ में पाई जपर करनी । उघरी जीम प्रम-कवि* बरनी ॥ 
दोहा-वैसुगुरूही चेला नित विनवौं भाचेर। 
उम् इत" देखे पायो दरस गोसा्े १ फेर ॥ २०॥ 
प~ 


कवि परिष्वय 
सौपा 


करपक्र नयन कथि मुदम गुनी । सोह बिमोष्ा जें कपि” सुनी ॥ 
चांद जैस जग विधि शवतारा | शौरह कलक कीन्ह उजियांरा ॥ 
जग सुका पकै नयर्नहां | उश्रा सुक" जस नखतन माहँ ॥ 
लोलहि श्रँव्ि डामर न दोर । तौलदहि सुरँध वसाहन कोर ॥ 
कीन्ह समुद्र पानि जो खार । तौ शरस भयो श्रसूभ श्रपारा॥ 
जो सुमेर तिरसूल विनासा। भा कंचन कर लागु श्रकासा॥ 
ओलहि घस! ° कलंक ! न परा । तौलहि होयन कचन खरा॥ 
दोदा--पक नयन जस दरपन श्रौ निरमल तेहि भार । 
सव रसपवंते पाँ गहि मुख देखे कर चाड ॥ २२॥ ` 
चौपाई 
चारि मीत कवि मुष्टमद पाये । जोरि मिता सरि,२ पर्हंचाये ॥ 
यूखुफ मलिक पडितश्रौ ज्ञानी । पिले बात भेद्‌ उन जानी ॥ 


~~~ ~~~ 
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१ मेग्ये=मिला दिपा । २ जप~दृरवर स्मरण की युक्ति । ३ करनी नित्य 
कृत्य फी चिपि) ४ प्रेम-कविन्परेम फाव्य, प्रेममय कथा। ५ हूतन्द्वार, 
जगियि से) ६ गोसाईं =दृरवर । ७ कविनकाय्य, कमिता । ठ सूकनशुक (यद) 
£ डाभन्दापर ( जेसा कोदली मेँ काला दाग हंता है ।) १९ धरीनघरिथा निसमे 
रत्कर सुनार लोग सोना रचादी गलते है। १९१ कलंकनपारे प्रर गंधक की 
कजली । १२ सरिनबरावरी । > जायसी बाई शखफे कनि भ्रोर बा कान 
के बहरे धे--{ देखो उत्तराद' दीक्ष रे } 


पहला खणड १३ 


पुनि सलार कादिम मति मंदं खंडे दान उमै नत' बांहों। 
मियाँ सललोने सिह अरियाङू । बीर ल्ञेतरण खरग जुारू ॥ 
सख बडे बुधिसिधु बख्लाना | किय श्रदेस र वड़ सिद्धन माना ॥ 
चारिड चतुरदृशा गुन पट ।श्रौ संग जोग, गुसाङ गद ॥ 
भिरि जो श्राद्धहि" चदन पासा । चदन होय भेदि तेहि बासा॥ 

दाहा--मुहमद्‌ चारो मीत मिलि भये जो पकहि चित्त । 
यहि जग साथ जो निबहा श्रोदि जग विह्युरन कित ॥ २२॥ 


प 2. 1 9 


© 
कवि षासस्थानं वणन 
चोपा 


जायसर नगर धरम श्रस्थानू । तां श्राय कवि कीन्ह बखानु ॥ 
कमो विनती पंडितन स्रौ भाषा। ट्रूरि सेँवारह मेरवहु साखा ॥ 
हौ सब कवियन कर पलछुलगा । तिन्दाबल कल्युक चलो दै उदगा" ॥ 
दिय भडार नग श्चादि जो पूजी । लोली जीभ तार की कूजी*॥ 
ग्तन॒ पदारथ बोले वोला। सुरस° प्रेम मधु भरे ्रमोला॥ 
जेहि के बोल बिरह के घायाः का तहिरूपसो काते माया+ ॥ 
फैरे,° मेस र्दे भा तपा!१ | धूर कपेटा मानिक छुपा१२॥ 
दोहा--मुम्रद कवि,» जो घरेम की ना तेहि रक्त न मांह | 
जे मुख देखा सो हसा सुनी तेहि शमाये श्रि ॥ २३ ॥ 
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१ नत ( उन्नत )न्ञजचा ( यहाक्त्रिने ^^ऊ» उपसगेका लोपश्जिया 
हे)। २ भ्रदेस (अदेश)=आन्ञा । ३ चतुरदशान्चोदह। ४ श्रादहिनहोता है, 
५ उगा~डग, पेग 1*६ कू जीन्क्रुजी, ताली, उघत्नी । ७ सुरसनस्वादिष्ट। ८ 
घाया=वाव, जलम । & माया=धन । १० फेरेनबदले हुए । ११ तप्रा=तपस्वी 
१२ छपाधिपा हुश्रा । (मिलाभ्रो--“मानुष सहर भरे भूर भरे दीया द"--ठाक्कुर | 
ठति) १३ कदिनकाष्य। 


९४ पष्ावत 


समय अर कथा-मूल वणेन 
चोपा 
सन नौ से सेंतालिस श्रदै। कथा उरेहि! बैन कवि कदै॥ 
सिघल वीप पदुसिनी रानी । रतनसेन चितउरर गदृश्रानी॥ 
श्रलउद्ीम* दिहली सुलतानु । राघौचेतन* कन्द वखानु ॥ 
सुनि पदुमिनि गद्‌ दका श्राह हिंदू तुरक्न मरै लरार ॥ 
छदि श्रत जस गाथा श्री | कड चोपाई भाषा कदी ॥ 
#कवि वियास* रस्त कंवलश्रपूरे। दूरिन्द नेरे नेरेन्ह दुरे ॥ 
नियर दुर फूल जख कोटा । दुरहि नियर सा जस गुरू चांखा ॥ 
दोदा-र्भेवर श्राय बनखंड सोलेय कमलरसं बास । 
ददुर* वासर न पावर फुलदि स्ते श्राचे पास ॥ २४ प 


- "म*~ 
दूसरा खणड 


रि [स्‌ 
सचलदीप वणन 
चे;षाई 
सिहलदीप कथा श्रव गा । श्रौसो पदुमिनि वरनि सुना ॥ 
बरनक दरपन भांति विसेषा । जेषि जस रूपसो तैसहि देखा ॥ 
धनि सो दीप जरह दीपक नारी । पदटुमिनि दिव्यः ददे शवतारी ॥ 
सात दीप बरन सव लोभू । पको दीपन श्रोहि सरि जोमू ॥ 


९ उरेदि-चिश्रित करके, दौचा थनाकर । २ चितउर~चित्तौर । ३ श्रलऽदै= 
्रलाउषहीन सिनलजी । ४ (राधौचेतन? नामक व्यक्ति ने श्रलाउहीन से रानी पविनी 
की सुन्दरता का वणेन किया था । ५ वियासनव्यासः, कथा वांचनेवाला ब्राह्मण । 

# कविजन शरोर ग्यास लोम श्ससे भरे हुए कमलर्ह । ( गुण्राही ) दर 
निवातियों के किये निकट बाती दीके समान रै, शरोर श्रगुणय्ादी निकट 
निवासियों के लिये दुर निवासी के समानं) 

६ दादुरनमेकक । ७ श्राद्धेनहे, रहता दै । ठ प्ररनकन्वणेन । £ दिःयन 
देषतारूप ( श्रतिसुन्दर ) 


दूसरा लरड ११५ 


दिया-कीप नष्टि तस्र उजियारा | सरन्दीप सरि दाहम पारा॥ 
जव कीप कौ तस नाटी । छक कीप पूजग्ने परद्कार्दी॥ 
दोप कः मस्थल श्चारनरः परा। दीप महुस्थल मायु रा॥ 
दादा-सब संसार पिरथमीर श्राय सो सातो दीप, 
प्न दीपन उत्तिम सिथ्लष्रीप समीप ॥ ८५॥ 
चौपाद 
गध्रप सेन सो चंड नरेषू। सो राजा वह ताकर देस्‌ ॥ 
खक सूना जी रावन राजू । तंह चादहि* बड़ ताकर साजु ॥ 
छप्पन कारि कटकः ब्रूल साजा। सवै दच्रपति श्रौ गद्राजा॥ 
सरह. सहस घोर घोारसारसा* । साँवकररन+जस वांकः तुखारा०॥ 
सात सहस दस्त सिश्रली। जनु वैलास* परावत बली ॥ 
श्दरुवपतिक^ सिरमौर! ° कटावं । गजपतीकःश्रोङ्कुस गज नवै?! ॥ 
नरपतीक कटूु'* श्रौर नरद । भूपतीक जग दुसर इन्दू", ॥ 
द्‌ दा--फंस चक्षवं!* राजा चहुंखंड भव? > होय । 
सये श्राय सिर नावं सरवरि" १ करेन कोय ॥ २६॥ 
चोपा 
जो श्रोहि दीप नियर भा जाई। जनु कैलास तीर भा श्राई॥ 
घन शवराड१० लाग चहुं पासा । उटी पुहुसिष्टतिलागिश्रकासा॥ 
तरवर १» सवे मलयभिर १६ लाये । मह्‌ जगर्ह रेनि दै श्रये ॥ 
मलय समीर सोहा छदां! जेठ जाड लागे तेर मांह॥ 
शरोर दुहि रघन दह श्रव । हरियर सवै श्कास दिखावे॥ 


क ~+ ~ “~ ----~ 


१ पूज ननचगावरी महीं कर सक्ता । २ भ्रारन ( श्ररण्य )=जंगल । 
३ पिरथमी-ष्थ्ती । ४ चारहिनवदृकर । ५ घौरसारानश्रस्तनल, पंडा । ६ सव- 
करननश्याम कणं । ७ सुखारा=पयेद र्ग का [घोड़ा । म केतासनइन्द्रलोक, 
स्यगं । & श्रश्वपतिक्रन्शहसवार (श्रचछा पोड़सवार) । १० सिरमौर=सरदार । 
१९ नावे=ग्रकुश से हायी क) भका देता हे। १२ कटुनगोया, मानो । १३ इन्द्र 
इन्द । ९४ चकवेनदक्वर्ती । २५ भदनभय, इर । १६ सरवरित्वरावयी । 
१७ श्रवराउन््राम का बगीचा । १८ तरदरन्पेड । १६ मलयगिर लायेचंद्‌न 
लगये हए दै, सुगध पृण ई । 





---~ --. ---~~-- “---- --~-“ 


# 


१६ पदाय 


पथिक, जो पटश्च सिक घामा । दुख बिखरै सुख होय विसरामा ॥ 
जेर वह पाईं क्रदं श्चनूपा । बहुरि न श्राय सहै यह धूपा ॥ 
दोद्‌ा-- शस श्रबराड सघंन घन बरनि न पारौ अंत। 
फूल फरे दुह्र रितु जानौ सद्‌ा बसंत ॥ २७ ॥ 
चोपा 


करे श्रो शति सघन सोदाये । श्री जस फरे अधिक सिर नाये ॥ 
कहर डार पेड सौ. पाके । बड़दर्सो श्चनुप निताके॥ 
खिरनी पाकि खां श्रस मीखी । जामुनि पाकि भंवर श्रस्रदीटी ॥ 
नत्र फरे जो फस जलरी । फस जानु ददरासनपूरीर ॥ 
महुवा चुर्र सो श्रधिक् मिडासु । मघु जस मीटपुद्ुप जस वासु ॥ 
श्रौर सखजहजा* श्राव न ना । देखा सब रान" शरवराऊ ॥ 
लाग सबै जस श्रमिरित साखा | रहै लोभाद्‌ सोह जो चाखा॥ 
दोदा- लंग सुपारी जायफर सव फर फरे अपुर । 
श्रासपास घम विली श्रौ घन तार“ खजुर ॥ २८ ॥ 


चोपाई 
सहि पंखि बोलदहि घहु भाषा। करहि ह्लास देखि कै साखा॥ 


भोर होत बोल वुर्दचूदी, । वोलर्दिः पंडुक पकै तुहीं॥ 
सागे खघुवासो रहचदहः करहीँ । घुर ऽपरेवाप्णअ्रौ करवरहीं'९॥ 


पिड पिड लागै करे पपीहा। तुदं तुदं कर गङरूखीदा१२ ॥ 


५ 
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१ पयथिक्रन्पुसाङणिर । २ इन्दरासनपृरीश्रमरावती । ३ सजदजानप्रनेक 
प्रकार के छे मोटे मवे । ४ रावन=राजाश्रों के। ५ तारनताल । ६ व्च दी 
एक परी प्रिशेप जो बड़ सबेरे ““चुहृचुद” शब्द बोलता ट । ७ पडुकन्पेदुरी" जो 
““एकतुदी, एकतुदी » शब्द बोलता है । ए रहचहनबोल चाल, संभाषण । & घुररदि= 
शुदुरण्‌, शब्ड करते हे । १० परेवा=कनृनर । १९ फरबरहीं-कलवल करते हे, 
संदर शब्द करते दं (कलरव करते हँ )। १२ खीदा=( खीभा ) बोलता दै, 
गड नामक पकी "तुदी तदी" शब्द इष प्रकार बोलता दे, मानो किसी पर 
क्र्दढरोरहारै। | 


कुसरा खरं १७ 


कुष्ट ऊह कोयल कै राला न्रौ श्टगराज' बोल बहु भाषा ॥ 
दृष्टी दष्टी कै महरः पुकारा । हारिल° विनवै श्रापन हारा ॥ 
कुह कर्हि मोर सुहावन लागा! दोह कुरहर" बोल कागा ॥ 


दो०-जोँवत पंखि कहे सब बैठे भरि रशरवराउ। 
श्मापन श्रापन भाषा लेटि दद्ड> कर नाड ॥ २६ ॥ 


चोपा 


पैग पैग पर कुःधा बावरी । साजे वटक श्रौर पांवसे ॥ 
शरीर कड बु उवं ठा । सब तीरथ श्रौ तिनके नाङ॥ 
मठ मंडफ चहु पास संवार । जपा तपा सव श्रासन मारे ॥ 
कोद रिषीसुर कोह सन्यासी । कोर रामजन कोड्‌ मसवासी? ॥ 
छोड महेसुर जंगम जती । कोड पृज्ञे देवी कोड सती ॥ 
कोरे बरमचजं पथ लगे । कोद दिगंवर श्राय नगे ॥ 
कोद मुनि संत सिद्ध कोद जोगी । कोद निरास पथ वेट वियोगी॥ 


दो०-सेवरा? खेवराः पारश ' ° सिध साधक्र श्रवधूत । 
श्मासन मारे वेटि सव जारं श्राततमभूत'* ॥२०॥ 


चोपा 


मानसराबर बरनौ काष्टा । भरा समुंद श्रस श्रतिश्वगाहा^९२॥ 
पानि माति श्रसर निर्मल तासू । भ्रमिरित वरन कपूर सुवास ॥ 
लंकदीप की सिला श्रना | बांधे सरवर धार बन ॥ 
खंड ड सीद्मी भूमि गरेसी!* । उतरटिं चट्हि लोग चर्हु फेस ॥ 
फले कंवल रहा हो राता । सहस सहस पंखुरिन कं छता ॥ 


--------~----- -~-~-- ~ 





-~--------- 





१ श्रँगराजनभुजगा नामक पकती जिसे (करचोटिया भी कहते है, यह पकती 
श्ननेक प्रकार की बोली बोलता द। २,२ महर, हारिल=पक्ती विशेष । ४ कुरार 
कोलाहल । ५ ददउ=( देव ) इश्वर । & पावरी=पीकी । ७ मसबासीन्तै साधुजो 
एक स्थान पर एक दी मास ठरते दै । ८, €, १० सेवरा, सेवरा, पार थी~जेन 
मतावलंबी साघु विशेष । ११ श्रातमभूत~तासनाये । १२ श्रवगादन्ग्रथाद । १३ 
श्ननाष्पगवाकर । १४ गरेरीनचारों ओर पमी हह । 

द 


१९ पद्मावत 


उथकेहि" सीप मोति उतराहीं । गहि हंस शौ केलि करा्दी ॥ 
कनक. पेशयुरि चैर अरति लोने । जानो छतर रसंषारे सेने॥ 


दोग-ऊपर पारि * चहं दिस श्रब्छत फर सव रूख । 
देखि रूप सरवर कर गड पियास श्रौ भूख ॥ ३१॥ 
चोपा 

पानि भरन श्रा पनिदासी। रूप सुरूप पदमिनी नारी ॥ 
पदुम गंध तिन श्रंग बसाहीं। भंवर लाग तिन संग किरादीं॥ 
लंक सिहिनी साग नेनी | हंसगामिनी कोकिल ल वैली ॥ 
आवहि चहं दिस पाति पाती । गवन सादाय सो भां तिहि भांती ॥ 

केस मेधावर* सिरता* पाई" ! चमक दसन बौद्ध की नाद ॥ 
कनक कलस मुख चंद दिपाहीं  । रहस केलि सो श्रावहिं जादी ॥ 
जा सौद हेरं चु नारी । वंक नयन जनु हनं कटासी॥ 


दो०-मानो मयम-मुरति सव श्रष्‌च्धुर ः वरन नुप । 
जेशि की शरस पनिहारींते रानी कस रूप ॥ ३२॥ 


चौपाई 


ताल्ञ तलाब सो बरनि न जादी । सूभै वार पार तिन्ह नारदी ॥ 
फले कंवल कुमुद्‌ उजियारे । जानो उये गगन मर्ह तारे ॥ 
उतरदहिं मेघ चदि के पानी । चमकर्दि मच्छ बीजु'° की वानी ॥ 
पैरहिं पंखि सो संगि संगा । सेत॒पियर राते, बहुरंगा ॥ 
चकर चक्वा केलि करारी । निखि के विद्युरे दिनि मिलाहीं ॥ 
कूरख,र सारख भरे हुलासा। जीवन मरन सखु पकटि पासा ॥ 


पपणर 1 
~~न 


१९ उथलेहि-कम गहरे पानीर्मे। २ कनक रपखुरिन्वह कमल जिसकी 
पैषुरी सोनेकेसेरंगकी थीं । २ पारिनसरोवर के गिदे का बाध। ४ मेधावरि~ 
मेषावली, मेवसमूह । ५ सिरतापाई=सिर से पैर॒तक । ६ दिपादी-चमकते है । 
७ सोहैसन्मुख । ८ चलुन्नेत्र । £ श्रपृल्ुर=श्रप्सरा । १० बीजु को -बानी= 
बिजली की तरह । ११ राते=लाल । १२ कुरलै-कुरं करं करते है । 


# केवल कुमुद उजियारेनवै कमल जौ क की तरद सफेद धे (पुंडरीक) 








..-१& 


ोलहि सोने बक सेदीर | रदे श्रवोलः मीन जलमभेदी ॥ 
दोहा- नग, श्रमोल तरह ऊपज्ञै दिनि बरे जस दीप । 
ओ मरजीयाः होय र्द सो पवै वे सीप॥ ३३६ ॥ 


सौपा 


श्रास पास बह श्रमिरित बायै । फर्यी श्रपुर” होई रखवारी ॥ 
नोररेग नीबू तुज जंभीरी। श्री वदाम बहु बेद्--र्ेजीरीः 
गलगलऽ तुररेज सदाफरःण्करे । श्रौ नार राते रसभरे॥ 
किसमिस सेब फरे नोपाता,' । दास्यो दाख देखि मन राता॥ 
लागि सोचा हरफास्योरी । उने रही केराकी घौरसी१२॥ 
फरे तूत कमर श्रौ न्यौजी११ । राय करदा बेर चिरौजी ॥ 
संगतरा श्रौ हुदारया डीडे। श्रोर खजहजा,* खाटे मीठे॥ 
दोदा--पानि दि खंँडवानी'* कविं खंड वहु मेलि ! 
लागी धरौ? रर्हँट की सीय श्त बेलि ॥ ३४॥ 


चोपा 


वक्ु फुलवारि लागि चहु पासा । विरि वेधि चंदन भह वासा ॥ 
बहुत फूल पले घनव्रेली १० । क्योडा चंपा कृद चैँवेली ॥ 
सयुरेग गुलाब कदम श्रो कूजा'? । सुर्गेध-बकोरी ' ऽगेधर पर °पूजा ॥ 
नागेसर सदब्ररगर१ नेवारी । रीर °सिगार-हार फुलवारी ॥ 


(० ~~ ~न ~ 


दुस्तरा खरड 
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[1 


१९ सोनटेकनलंबी गदन वाला एक जलपक्ती) २ जेदीन्एक लोदी 
मद्लीखोर चिड़िया । ३ श्रवोलन्चुपचाप, खामोश । ४ नगनमोती। 
५ मरजीयान=गोताखोर । & बारीन्वाभ्का । ७ श्रपूर्रापृणे, बहुत 
श्रपिक। ८ बैद श्रजीरीनतेद श्रंजीर ( एक फल ) .& गलगल~एक प्रकार 
कानि । १० सदाङर=ररीफा। ११ नौपातान्नाशपाती। १२ परी 
गोद, फलों का गुच्ा\ १३ न्योजी-चिलगोजा। १४ सखजइना=अनेक 
प्रकार के मेवा । १५ ख्डवानी=( खोड + पानी ) शरवत । १६ धरी~र्हु 
की चेली । १७ घनवेलि-मोंगरा । १८ कूजा=ङुम्जक (एक पुप्प विशेष) ९६ 
सुर्गेघ-बक्ोरीनसुगंयित बकावली । २० गे धरपन्राजा गंधवंसेन की पूजा के कूल । 
२२ सदुचरग-हनारा गदा । 


२० पद्मावत 


सोनजरद एूली सेवती । रूप-मंजरीर श्रौर मालती ॥ 
जाहीजृही वकुचनर लावा । पुष्टुप सुदरसन" लागु सोहावा ॥ 
मोलस्िसी बेला श्रौ करना* सवै पूल पले बह बरना ॥ 
दाहा-तिन्ह सिर पूल चदं वे जिन्ह माथे भल भाग। 
श्यद्धे सदा सुगंध मदइ अनु बसंत श्रो फाग॥ ३५॥ 
चो पादै 
सिघल नगर देखि पुनि वेसा । धनि राजा शरस जाकर देसा॥ 
ऊंची पँवयी° ऊच श्रवासा-। जनु कैलास दृद कर वासा ॥ 
राड राक सव धरघर सुखी । जेहि देखा सो हंसतामुखी ॥ 
रचि रचि साजे चंदन चउरा। पोते श्रगर मेदः श्रौ क्योरा॥ 
सव चोपारिन चंदन खंभा। श्रोटेगि' ° सभापति बैठे सभा॥ 
जनँ समा देउतन कै जुरी । परे दिष्टि इदरासन-पुरी॥ 
खबे गुनी पंडित श्रौ ज्ञाता । संसक्रिरित सवके मुख बाता॥ 
दोहा--्रह निसि१' पंथ संवारे जु शिवलोक श्रनूप। 
घर धर नारी पदुमिनी सव श्रपृह्टृर के रुप॥ ३६॥ 
चोपाई 

पुनि देखी स्िघल की हाटा। नौ निधि लघिमी चमकै बारा ॥ 
कनक हार सव कंकुहि'२ लीपी ) बेठ महाजन सिध्ल दीपी ॥ 
सचे चौहरा स्पे ढारे। चित्र कराव श्रनेक संतारे ॥ 
सोन रूप भल भयो पसारा | धवलसिरी*° पोते घर वारा॥ 
रतन पदारथ मानिक मोती । हीरा पन्ना सस्स सु जोती॥ 
श्रौ कपूर वेना१* कस्तूरी । चंदन श्रगर रहा भरपूरी ॥ 
जह न हार यहि लीन्ह वेसाहा"*। ता कहं श्रान हार क्रित लाहा ॥ 
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१ सोनजरदन्सोने के समान पील्ी । २ रूपमंजरी-=पुष्प विशेष । ३ वक्रुचन= 
(चकुचा भर) बहुत श्रयिक । ४, सुदरसन, करना पुष्प विशेष। ६ बेस=(वेश ) 
बहुत संदर । ७ पंवरी=दहलीन, छ्योढ़ी । ८ श्रवासा=महल । £ मेद=कस्तूरी । 
१० श्रोर््गि-सहारा लेकर वेना ११ श्रहनिसि=रातोदिन। १२ ककुदि 
कुमकुम (कैसर) । १३ धवलसिरी=सफेदी, सफेद रग (चुना वा सरिपा मिरी) । 
१४ बेताज्खस। १५ बेताहानखरीर्‌, सौदा । 








[गी 


दुसरा खरड २१ 


दोदा--शोड करे बेसाहनी काह फेर बिकाय। 
कोऊ चले लाभ सौ कोऊ मूर रगेवाय ॥ ३७॥ 
चोपा 
पुनि सिगारदाटर भल देखा । किय सिगार बैठी अर्ह वेस्या ॥ 
मुख र्तेबोल तन चीर कुसुभी । कानन कनक जराऊ खुभी" ॥ 
दाथ बीन सुनि मिरिग भुलादीं । नर मोहि सुनि पैग न जादीं॥ 
भौर धवुष्र तिन नैन श्रहेरो* । मार्य बान सैन सौ फेरो॥ 
दरलक्र कपोल डोल हंसि देही । लाय कराच्छु मारि जिड लेहीं॥ 
कुच कचुकि जनह जुग सारी? । श्रंचर देर सुभायहि दारी ॥ - 
केत खेलार हार तिन्द पाला | हाथ भारि है चलद निसासा॥ 
दोदा-चेटक- लायहरहिं मनजौ लगे गथ फट, ° | 
साड ११ नाडि उडि मागदहिना पदिचाननं भेंट ॥ २८॥ 
चो पाद 

लै कै पूल वेटि फुलदारी१२ | पान श्रपूरव धरे संवारी॥ 
सोधा१ग सवै बडु ले गांधी, * । मेलि कपूर खिरोयी*> बांधी ॥ 
कत्वं पंडित पष पुरानू। धरम पंथ कर करहि बखानू ॥ 
कतं कथा कटै कलु कोर । कतहु नाच कूद भल दोर ॥ 
कतहु चिरर्देटा"१ पंखी लावा । कतहु पखंडी ' काट ' -नचावा ॥ 
कतहु नाद? सबद है भला । कतहु नारक्र चेटक कला। 
कत्र ठग ठग-विद्या लाई । कतं लि मानुष बौर।ई॥ 


[क 1 षि 


१ भूर~मूलघन । २ सिगारहाटन्वेरया््रा का बाज्ञार, चकला । ३ तंनोल= 
पान 1 ४ संभी=करनफूल, कणं भूषण । ५ श्रदेरीन=शिकारी । 6 सारी=चोपड़ 
फी गोट । ७ केत~कितने ८ चेरक~चालाक्री । & गथनपूजी, धन । १० 
फैट=फेटा, कमरवंद । ११ साँठ~थन, पूनी। १२ फुलहारो~मालिन । १३ 
सोंधानसुगंधित द्रव्य । १४ गाधीगंधीगर, श्रतर पुलेल ; बेचने वाला । १५ 
विरौरी=( सेरौ ) सेर की गोलियां । १६ चिर्हेटा=चिड़िया पकड़ने वाला । 
१७ पसखंदी-=तमाशे वाला । १८ काठन्कटपुतरी । १६ नादसबद्न्मान वाक, 
गाना बजाना । | 
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२ पश्राघत 


दो्टा-लोभी धूर्त चोर ठग गरषोरा ये पाँच । 
जो यहि हाट सजग भा ताकर गथ पै बोंच ॥ ३६ ॥ 
चौपार 

नि, द्राये लिघलगद़र पासा । का बरनौं जनु लाग श्रकासा ॥ 
रेदि कुरुम वाड्कि की पीठी । ऊपर इन्द्र॒ लोक पर डीटी ॥ 
परा खांव ' चँ दिस तस वाका । कांप जाँघ जाय नहिं भांका ॥ 
अगम श्रसूभ देखि डर खाई । परैसा सपत पतारे जार ॥ 
नौ पैवरी बके नव खंडा। नवौ जो चद जाय बहमंडार ॥ 
कंचन कोर जड़ नग सीसा । नखतन भरा गगन जनु दीसा॥ 
लंका चादि ऊच गद ताका। निरखिन ज्ञाय दिष्ट मन थाका॥ 

दोदा-हिय न समायन दिष्टि गति जानहू उाढ् सुमेर । 

करट लग कौं उंचाई कर्है लग बरन फेद" ॥ ४० ॥ 
चोपा 

नित गढ़ बाँचि चल ससि सुरू । नादित बाज्ि* होय रथ च्यूरू ॥ 
पवसे नवौ ब्र को साजे । सहस सहस तहँ बेटे पाजे* ॥ 
फिर पाँच कोतवारण सो भंवरी" कपे पाड चांपत वै र्पैवसी ॥ 
पेवरिहि पेवरि सिह गदि काद । डरपहि राउ देखि तिन्ह ठाद ॥ 
घहु वनाव वे नाहर गदे । जनु गाज चाहहिं सिर चदे ॥ 
रारि पलि पसरारर्दिं जीहा । कंजर डर कि गंजर्हिं लीदहा ॥ 
कनक सिला गदि सीदी लार । जगमगाहि गद उपर तार ॥ 

को नवौ खंड नवर्पव्यी श्रौ तिन्ह बज्र कवार । 
| चारि बसेरे सौ चदे सतसोचदेसोपार॥ ४९१॥ 

चोपाई 

नौ पवी पर दसो दुवारू। तेहि पर बाज राज धरियारू॥ 
धरी. सरा वैठि गनं घरियारी । पहर पहर -पर फेरे पाये॥ 
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१९ सीवखंदक । २ अदमंडारश्राकाश । ३ चाहिन्वहूत श्रधिक् । ४ फेर 
चेरा । ५ बाजिनभिड्कर, टकर खाकर ( नाजना=लड्ना, भिडना ) ६ पाजे= 
ष्यदि, पदचर प्तिपाही । ७ कोतवारन=कोतवाल ( कोटपाल ) ८ मोरीफिरनार 
गर्त लगाना, रौद पर फिरना । ६ गजदहिं लीदान्गंजन कर डाला, म।रडाल्ा । 





दुखरा खरड २३ 


जबहिं घरी पूज रोहि मारा। घरी धरी धरियार पुकारा ॥ 
परा जो ङँङ ' जगत सव ॐंडा२ । “का निचित मारी के भोड़ा? ॥ 
तुम तेहि चाक चदे होह कोच । श्राऊग भरे न थिर है बाँचे॥'. 
धरसोजो भये घटी तुम्ह श्रा ।का निचित भा सोचे बराऊ॥. 
पहरि पहर गजर नित होई । हिया बज्ज भा जागु न कोई ॥ 
दो०--मुहमद्‌ जीवन जलमरन घरी र्हेर की रीति। 
धरी श्रा जीवन" भरी ढरी जनमः गा बीति ॥ ४२॥ 
सौपा 
गढपर नीर खीर दुद्र नदी । पानिं भरे मानहु दुरपदीण 
श्रोर कड पक मोती चुरू । पानी श्रमिग्तुि कीच कपूर ॥ 
श्रोहिक पानि राजा पै पिया। चृद्ध होय नहि जोलदहि जिया॥ 
कखन बिरि्ध पक तदहि पासा । कलप यिरिद्लुजस रन्द्रविल्ासा६॥ 
मूल पतार सरग श्रोहि साखा । श्रमरबेलि को पाडको चाखा॥ 
चाद पात श्चौ फूल तराै। है उजियार नगर जरह तार ॥ 
वै फर पावै तपकै कोई। वृद्ध खाय तौ जोबन होरे ॥ 
दोहा-राजा भये भिखारी सुनि श्रोहि श्रभिरित मोग। 
जेह्‌ पावा से श्मरमान कुहु वियाधिन रोग ॥ ४३॥ 
चोपा 

गद्‌ पर वसरं चारि गदृपतौ । श्रसुपति गजपति श्रौ नरपती ॥ 
सव क धौरहर,° सोने साजा । सय श्रपने श्रपने धर राजा ॥ 
रूपवंत धनवत सुभगे!" । पारस पाहन पँवरिन१२ लागे ॥ ` 
भोग विलास सदा मनमाना । दुख चिताकोडउ जनम! गर्न जाना।॥ 





१९ डड~घंटा बजाने का डंडा । २ इंडा=डांटा, दषट कर कटा । ३ भ्राज 
शयु (जीवनकाल) । ४ जीवन=(क) पानी (ख) जिंदगी । ५ जनम=नीवनकाल । 
९ खीर=( रीर ) दूध । ७ दुरपदीन्द्रोपदी । > मोतीचूर~स्वच्छं शरोर 
निमंल जल वाला । € इन्द्रनिलास~=न्द्रपुरी । १० धोरहर=अ चे मइल । ११ 


सुमागे=सो भाग्यमान । १२ रपैवरिननपौँवरिन, सीहियों मे । १३ जनम=आजीवन, 
लीवन पर्यव । 


२४ पश्याघस 


मदिर मंदिर सथके चौपासी' । दैरिकवर सब खेलदहि सारीर ॥ 
पाँता दरे खेल भल हो । खरग, दान खरि पूजन कोई॥ 
भार पटृहि सव कीरति भली । पावर्दिं घोर हस्ति सिघली ॥ 


दोहा--मेदिर मंदिर पुलवारी चोषा चंदन बास । 
। निस दिन रै संत तरह चह रितु बारा मास ॥ ४७॥ 


चोपाई 


पुनि चलि देखा राज-दुवाङू । मदि धूमिय पादय नदि बारू" 

हस्ति सिघली बांधे बारा" । जनु सजीव सबं ठाद पटारया॥ 
कवन्यौ सेत पीत रतनारे। कवन्यौ हरे धूम श्रौ कारे॥ 
बरनि बरन गगन जस मेघा । उठे गगन बेठे जु ठेघा१॥ 
सिघ्रल के बरन सिघली” । पक पकचाहिसो पक्क बली ॥ 
गिरि पहार परवत सब पेलर्दि । विरि उचारि फारिमुख मेलि ॥ 
मत नमत» सब गरजटि बांधे । निस दिन रददहिं महावत कोधे ॥ 


रो०--धरती भार न अगव पाड धरत उदु हाल । 
कुरुम१० टूर फन'' फार तिन हस्तिन की चाल ॥४५॥ 


चौोपार 


पुनि बाँध रजवार१२ तुरंगा।का बरर्नो जस उनके रंगा॥ 
नीले सर्द, चाल जग जाने । दांसल' °वर ' "कियद्‌ ' *बसाने 


ननन" ~ -----~~- ------------------------"----~ ~--------------~-~----- ~ -----~-. ~~~ 
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१ चोपारन्द्वार पर की दालान, बेऽकर । २ सारी=चोपड। ३ खरग'"" 
ˆ" ` कोदैनखङ्ग (युद) मेँ शरोर दान मेँ कोर उनकी बराबरी नदीं कर सकूताथा। 
४ वारू=( बार.) दरघ्राजां। ५ बारानद्वार। £ ठेघानपहाड। ७ सिघलीर 
सिहलदीप के हाथी । ठ निमत=अन मति, जोमतेनर्हो। ६ भारन¦अंगवे- 
चोशा नहीं सद सकती । १० कुरुमनरद्धुवा । २१ फननशेषनाग काकण । १२ २ज 
बार ~(राजा + वार) शजद्वार । १३ समन्द=सम॑द्‌ रंग का। १४ हांसुलनकुम्मेत 
श्गकां। १५ मेवेरनकले, मुश्की। १६ शियाद=जिस्र घोड़ेकारंग तड़के 
प फल क समान दही ( पक्व ताल निभो वाजी कियाहः परिपीतितः ) । 





खरा खरड २५ 


हरे सुरंग महव" बह भाती । गररर कोका ग्योलादभ्सुपंती ॥ 
मन ते गमन" डाले बागा। लेत उसास गगन सिर लागा॥ 
पवन समान सर्भद पर धावर्दि। पाँंडन बूड़ पार होड श्राव ॥ 
थिर न रहर रिसि लोह चवा । माजर पलि सीस उपरादी॥ 
तीख तुखार? चाड” श्रौ वोँके। तरपि तवि -चलर्ि विन के ॥ 
दो०--श्रस तुखार सव देखे, जयु मन के रथवाहः | 
नवत पलक पहुखावर्दीं जर्ह्‌ पर्चा कोड चाह ॥ ४६ ॥ 
चोपाई 
राज सभा पुनि दीख बरदटी। इन्द्र समा जनु परिगह डखीटी ॥ 
श्नि राजा शरस समभा संवारी । जानु पलि रही फुलवारी ॥ 
मुकुर वाँधि सव बैठे राजा । द्र! ° निसान सव जिनके साजा॥ 
रूपवंत-मनि दिपै ल्िलारा। माये दधात?" वेट सवपारा१२॥ 
जानह कमल सरोवर पएूले सभाक रूप देखि मन भूले॥ 
पान कपूर मेद कसतुरी । सुर्गोध वास सव रही पूरी'* ॥ 
माभि उच इन्द्रासन'> साजा । गंभ्रवसेन वेड तर्द राज्ञा॥ 


दोहा--छतर गगन लग ताक्रर, सूर तवै ° जस श्राप । 
सभा कवल श्रस्र विकसी, माथे बड़ परताप ॥ ४७ ॥ 
चोपा 
साजा राजर्मेदिर कैलास“ । सोने कर सव पुष्ुमि शकातू | 
खात खंड धौरादर साजा । वहै संवारि सकर श्रस राजा ॥ 
हीरा ट्ट कपूर गिलावा!- | श्रौ नग लाह सरग लीं लावा ॥ 


१ महुनमहूवा केरंगका। २ गररुूगरां। ३ कोकाहनस्वेत रंगका। ४ 
बोलाह~वद घोड़ा जिप्की पृ श्रोर गदन के बाल पीले दो ( बोष्टाह स्त्वय 
मेवस्याव्‌ पांड केशर जालयिः ) ५ श्ररामन-=श्रागे । £ तुखार सफेद रंग का घोड़ा । 
७ चादनप्रचंड, वसवान 1 ८ सवरिलतपते है, तेन दिखलाते हँ । & रधबाद= 
रथवान, सूत । १० दर दल, सेना । ११ छातनखत्र । १२ पाटा=सिहासन । 
१३ मेदन्दत्र । १४ श्रपूरी=श्रापुण, भरपुर । १५ इन्द्रास्ननइन्द का सा सिंहासन । 
१६ ल्से-=ते ! १७ करे्तास्‌-स्वम के स्मान । १८ गिलावानगारा । 

1 


-~-----~- -+-- -- ~~~ 


२६ चकत 


ओंवत सबै उरेह' उरेहे। भांति भांति नग लाग उबेहेर ॥ 
भा कटाव सब्र अनुपम भाती । चित्र कटाव सो पांतिहि पाती ॥ 
लाग खाँभ मनि मानिक जरे । जनह दिया दिन श्रादरि* धरे ॥ 
देखि धौरहर कर उजियारा । ह्िपि गये चांद सुरिज श्रौ तारा ॥ 
दोहा-सजे साव बैकुट* अस, तस साजे खंड सात । 
बीहर* बीष्टर भाव तिन्ह, खंड खंड उ.पर दात ॥ ४८ ॥ 


चोपाई 
अरनो राज रमदिर रनिवासू । श्रद्धरन१ भरा जनहु कैलास" ॥ 
सेर सहस्र ॒पदुमिनी रानी । पक पक ते रूप बखानी ॥ 
श्रति सुरूप श्रौ भ्रति सुकरुवारा । पान पूल के रहहिं अधारा ॥ 
तिन्ह ऊपर चंपावत रानी । महा सुरूप पार परधानीः॥ 
पाट बैदि रद किदे सिगारू। सब रानी श्रोहि करे जुहारू॥ 
नित नव र्ग सखुरंगम सोई । प्रथम बेख नहि सरवरि कोर ॥ 
सकल दीप मर्ह जेती रानी । तिन्ह मर्ह कनक सोषारह बानी*॥ 
दो०--कूवरि वतीसोलच्छुनी ' ° श्रौ सब चादि अनूप । 
 जांवत क्िघलदौीप जन, सबै बलान रुप ॥ ४६॥ 
॥ इति दुसरा खंड ॥ 





०० न र = +" ~ > ज 


१ उरेह~चित्र। २ उबेहे-उभड़े हए । ३ दिन. श्राङहिनदिनदीमे, दिनि 
श्राहधत । ४ सात बैक ठातो स्वगं लोक ( भूलोक भुवलोंक, स्वर्लोक, महर्लोक 
जनलोक, तपो लोक, सत्य लोक )। ५ बीहर बीहरनश्रलग अलग, ( उन 
सातो खंडं के श्रलग श्रलग भाव श्र्थातं बनावट श्रोर सजावट के साम्रानदहँ) 
६ श्रद्रनर्रप्रायें । ७ केलासू-स्वगं । ८ पाट परधानीनयरशनी । £ बारह- 
चानीन=जारहो सूयं का रग (नोट) कवि शिरोमणि शसूरदाख१ जी ने भी ईस मुहा- 
वरे का प्रयोग सोने" की प्रशंसा में शिया रे, जिसका श्रं ““श्रत्यंतखश, किया 
गया है । १० बतीसोलच्छु गी=जियों के ३२ शुभ लक्षणयेहै। 


(१) मख-~लाल । (२) पादण्-कूमेश्ठवत । (३) गुल्फ-गोल । (४) पदा- 
गुली-श्रविरल । (५) पदतल्न ( तरवा )-नाल श्रोर शुभ चिदृयुत । (६) जंघा- 





तीसरा खरड २२४ 


३-तीसरा खणड 


पदमावती जन्म वणन 
चौपाई 


चंपावति, जो रूप सवारी । पदुमावति चाहै श्रवतारी ॥ 
भई चाहे श्रस कथाजो ज्ञानी | मेरि न जाय लिखी जस दोनी ॥ 
सिघल कौप भयो तब नाञ। जो श्रस दीपदिपाग तेहि ठा ॥ 
रथम सो जोति गगन निरमरई । पुनि सो पिता माथे मनि भर ॥ 
पुनि सो जाति माता घर श्राई | तेदिं श्रोदर* श्रादर बहु पार ॥ 
जस श्रयल भीने मर्ह दिया। तस उजियार दिखावै हिया ॥ 
जस श्रडधानः पूर होड तासु । दिन दिन हियं दोय परगासू॥ 
दोग-सोने मदिर संवारे, श्रो चंदन सव लीप । 
दिया जो मन सिव लोक म्ह, उपना , सिघलदीप ॥५०॥ 


------~---~^~ ---+~ ~~~ 








*~~-~--~-~~ ~ ---~~~~-~ ~~~ ~~ 


गोल श्रोर गावदूम । (७) जानु-सुटार शरोर बराबर । (८) अरू-श्रनिरल । 
(६) भग-पीपर पत्र के श्राकार । (१०) भग का मध्य भाग-गुप्त । (११) पेद- 
कूम ए्वत । (१२) नितंब-मांसल । (१३) नाभी-गंभीर श्रोर दाहिनी शरोर को 
धूमी हूर । (१४) नाभी के ऊपर का भाग-त्रिवलीयुक्त। ( १५ ) स्तन-सम 
गोल, धन श्रोर कठोर । (१६) पेट-ष्दु भ्रौर श्रलोम । (१७) प्रीवा-शंखवत । 
(१८) श्रोट-लाल । (१६) दाति =क दवत्‌ । (२०) वाणी-मधुर । (२१) नासिका- 
सीपी ऊँची । (२२) नेत्र-कमलदलवव्‌ । (२३) भोँह-वंक धनुषाकार । (२४) 
ललार-अदः च॑दवव । ( २५ ) कान-कोमल श्रोर सम । (२६) केश-नीले 
चिकने श्रोर चमकीले । (२७) शीश-पुडोल । (रम) दथेली-लाल श्रोर शुभ 
रेखा युक्त । (२६) कलाद-कोमल भोर गोल । (३०) बाहु-सुढार । (३१) 
मणि्वध-नीचे को दबा हमा । (३२) हस्तांगुली-पतली श्रोर सुडोल । 

१ चम्पावत्ति=रानी चंपावतीमे जो रसा सूप दिया गया धा, उसका कारण 
यह था ज्रह्मा उसके गभे से पदमावती का अवतार कराना चाहतेथे। 
लनीनसुन्दर, भ्छी । ३ दिपा=प्रदीप्त हुश्रा, जला । ४ श्रोदर~उदर (पैर गभे) । 
% श्रउथान-=प्रवधान, ( गभं ) । ६ उपना=उत्पन्र हृभ्रा । 





॥ 


२६८ धद्वत 


चोपा 
भे दस मास परि मह घरी । पदमावति कन्या श्रवतरी ॥ 
जानष्ु सुरिज फिरन हुति काद्प । सुरज करार घाटि वह्‌ बाद ॥ 
भा निति मर्ह दिनि कर परकासू। सब उजियार भयो कलास ॥ 
पते रूप मूरति परशरी । पुन्या ससि सो खीनद्वंघटरा॥ 
घटति घटन श्रमाचसर भई! दिन दुद्‌ लाज गाड़ भद गद ॥ 
पुनिजोउटी दुदज दोह नैर । निहकलंक ससि बिधि निर्म ॥ 
पदुम गंध वेधा जग वासा। भवर पतंग भविं चर्हु पासा ॥ 
दानपते रूप भई कन्या, जहि सरि पूज न कोद । 
धनि सा देस रुपवंता, जहां जनम श्रस हद्‌ ॥ ५२ ॥ 
चौपट 
भद्‌ छुटि राति छरी सुख मानी । रहस कूद सो रेनि बिद्ानी* ॥ 
भा विहानः पंडित सब श्राये । कादि पुरान अनम अररथाये* ॥ 
उत्तिम घरी जनम भा तासु खाद्‌ उशा मुद्र, दिपा० श्रकासु ॥ 
सूर परख. सा भयो गुरीरा!° । किरन जामि उपमा?! नग टीरा॥ 
कन्या रासि उदौ जस किया । पद्मावती नाड जग दिया ॥ 
तंहि ते धिक पदस्थः च्कशा१९ । रतन जाग उपना 'निरमरसा॥ 
स्िघल दीप भयो श्रवतारू। जंबू दीप जाय जम-बारू१* ॥ 
दाग रामा श्राय श्रजोध्या, लखन?" बतीसौ संग । 
रायन, १ रूप सव भूल, दीपक जेस पतंग ॥ ५२ ॥ 


--~-----~ -----~--- - ---- ~~~ ---------- -~--- ------~-- 








१ करा~क्ला। > नदृनेठीदो गहरं। ३ ससिनखसिः शब्द्‌ को जायसी 
शीरिग मानता हे। ४ विहानीचग्यतीत हुं । ५ विदहाननसबेरा। ६ श्ररथाथे- 
जन्म लग्गके श्रनुसार जातक का फल कदा। ७ दिपानप्रकारितदो गया। 
म सूधे शरोर पारस मणि से जन पेमयुक्त संयोग हुत्रा, तब सूयं किरण श्रकुर 
क्षी तरह जमी श्रौर उससे हीरानग पेदा हुआ & पर्स~पारस पत्थर \ 
१० गुरौरा=(गुरीला) यड ेला मीठा प्रम, संयोग । ११ उपना=उत्पनन हुश्ना। १२ 
पदारथ~=रण, जवार । १९३ कराला । १४ जम-बारू=नम का द्वार (यमपुरी) 
१५ लखननलक्ख्‌ 1 १६ राबननराब राजा । 


सीसर खग्डं ८& 


सोपा 
हीः जनमपच्री जो लिखी | ददै श्रसीसख फिर जोतिषी ॥ 
पांच वरिस मर्ह महसो वारी । दन्द पुरान पद वैसारीर ॥ 
भङड पद्मावत पंडित गुनी । च्रं खंर कै राजन सुनी ॥ 
सिघल दीप राज्ञ घर वारी | महा सरूप ददै श्रवतारी ॥ 
पक पदुमिनि श्रौ पडत पलरी) दरुः केदिजोग दई शरस गदी ॥ 
जा कर्द लिखी लच्दि" घर होनी । सो श्रसि पाड पदी श्रो लनी ॥ 
सात दीप फे बर जे श्रावें। णिरि पिरि जाह नतर पावें ॥ 
दोग्--राजाक गरव सा, दोर दन्द सिव लाक । 
कोसरिमासा पाच, कासा क्रां वराकः ॥५३॥ 
रीपादं 
यार वरिख मांह भश रानी । राजं सना संजोग सयानी ॥ 
सात खंड धौराहर तास । सो पद्मिनि कहं दीन्ह निवासू ॥ 
श्रो दौीन्दी संग सखी सहली । असंग करं रहसम्श्रो केली ॥ 
सये नवल पड संग न सोद । कंबलपासजलु बिकसीं कोर्‌° ॥ 
सुवा पक पदमावति ठाॐ। महा पंडित हीरामन नाड ॥ 
दई दुीन्ह पंखिहि श्रसर जोत । नैन रतन मुख मानिक मोती ॥ 
कचन वरन सुवा श्रति लोना। मान्हु मिला सहागहि सोना ॥ 
कोर पक संग दोऊ, पदं सासतरः वेद । 
ब्रह्मा सीसर डोलावे, सनत लाग तस मेद्‌ ॥ ५४ ॥ 
सोपा 
भह उत्त१° पद्मावत बारी । धज, ' धौरी सव कर संवार ॥ 
जग बेधा तहिं श्रङ्ग सुवासा । भवर श्राय ज्ुबधःर चह्ुःपासा॥ 


क न ~~ ---------- ~ ~~ - ~ ~~~ ---------~-~---~--- --~-~--~--~----~-~--~-~~-----~-~----~--~---------- ~ -----. -- ~ --~ ------~-. 


१ श्रही=( भ्रासीत ) धी । २ बेसारीनवेटाली। ३ दद्ु-घौ, म जाने! ४ 
लथ्िदि-लदमी । ५ बराकनचरेखी, निवह संवेध। ६ रदस~एकांत के खेल । 
७ फोर्‌ कुमुदिनी । = स्ासतर=शाल्ल 1 ६ उनका वेद शाख का ममं युक्तं पटुना 
सुनकर ब्रह्मा भी प्रशंसा सूचक मुद्रा से सिर हिलाते हँ । १० उतंत=(उव + तंत्र) 
इथिकार वा दवार से बाहर ( यौवनावस्था के कारण ) १९ घज~=सफेद सजधज 
से खथ तरहस्ते बन्मी दमी रदी यथी 1 १२ कुबधेनमेारे, कुभाय रहं । 


[र 


३० पश्नावत 


बेनी नाग मलयगिरि" पीठी । ससि माथेहोद दुशजर बरेठी ॥ 
नासिक कीर केवल मुख सोहा । पठुभिनि रूप देखि जग मोहा ॥ 
भोहै धनुष साधि सर फेरी । नेन कुरगि* भूलि जनु हेरी ॥ 
मानिक श्रधर दसन जनु हीरा । दिय हुलस कुच कनक भीरा ॥ 


कैहरि लंक गवन गज हारे | सुर नर देखि माथ मृ धारे ॥ 


दो-जग कोउ दिष्ठि न शरावे, श्राद्धर" नहिन कास । 
जोगि जती सन्यासी, तप साधिं तदि श्रासर ॥ ५५ ॥ 
चोपार 
पदुमावति भह बेस संजोगाः । कीन्हा चे प्रेम रस भोगा॥ 
काम प्रबेख भयो तन श्रा । रतिपति हिये उदासर जनाद ॥ 
भा उतपात* काम के लमे। कहा हकारि सुवा केश्रागे॥ 
से पुनि कह खुजु राज्ञ कुवास । जो बिधि लिखा सकैको रारी ॥ 
श्रज्ञा देहु ता लेह चियोगा। मेरवोौ श्रानि तुम्हार संयोगा" ॥ 
पृ दुमावति खुनिकै सुख माना । जोग जानि कै मेरो सुजाना॥ 
तव शि कहा सुवा सन्ञानी । जगत हेरि नग मेरवर्हु- रानी ॥ 
द्‌०--दुष्ट रहा कड सुनत सव, कदेसि राय सा जाय । 
`.“ पदुमावति संजोग मय, सुुवहि भुकुति देउ राय ॥ ५६ ॥ 
चौपाई 
राजे सुना दिष्ट भह श्रना । बुधि जोद संगसुवा सयाना॥ 
भयो रजायस्ु मार्ह सुवा । सुरन श्राव चाद! ° जह ऊवा॥ 
सञ्ज सुवा के नाऊ बारी । सुनि धाये जस धावर्मेजारी'' ॥ 
तब लग रानी १२ सुवा द्िपावा । जब लग श्राव मंजारिन पावा ॥ 


पिता क अयस माथे मोरे । कहौ जाय बिनधै कर जोरे ॥ 








क 


१ मलयगिरशिच्मिलयागिरि चंदन का च । २ दुदजरद्वितीय का चंदमा। 
३ कुरङ्गि दिरनी । ४ श्राद्ुर=श्रप्सरा। ४५ बेस संयोगनपुरूष प्रसंग योग्य 
श्रवस्था वाली । ६ उतपातउपद्रव । ७ संयोगा=जोड़ा, बर । ८ मेरवहुं~ 
मिला । £ दिष्टि भद्‌ भ्रानानश्रोर ही नज्जर होगरं अथात्‌ क्रोध हो श्राया! 
१० सूर" " `  -अवा=जहां कलंकी जीव रहते है वहां विवेकी ज्ञानी भ्रति दही नही । 
११ मेजासीरनिष्टी । १२ रानी=पद्‌ भावती । 


तीसरा खड २९ 


पंखि भ कोड शोद जान्‌ । जानहि थुगुति' किजाचुउडानचू ॥ 
छवा जो पदे पद़ाये बैना। तेहिकिंतबुधिजेहिहियेननैना॥ 
को०-मानिक मोति दिखावहु, हिये न ज्ञान करेद। 
दारो दाख जानि कै, उभय ठोर* भरि लेद्‌ ॥ ५७ ॥ 
| चौपाई 
वै तो फिरे उतर श्रस पावा। बिनवा सुवा हिये डर खावा॥ 
रानी त॒म जग जुग होर श्राॐ" । होरे दास विनवौ गहि पाडः॥ 
मातिर जो मलीन भद कला। पुनि सो पानि कहाँ निरमला ॥ 
कुरः श्रत? चह जेहि मारा | तेहि सेवक करहु कां उवार ॥ 
जेहि धर काल जाये नाचा। पंखी नां जीव नहि बांचा॥ 
मै तुम राज बहुत सुख देखा। जो पूं दै जाय न लेखा॥ 
जो इच्छा मन कीन्ह सा जेंवा० । यह पद्िताव चल्यों विन सेवा ॥ 
दो०- मारे सोर निसोगा-, डरे न श्रपने दोस । 
करेला केलि करे का, जो भई बेरि१° परोस ॥ ५८॥ 
चोपा 
रानी उतर दीन्ह कै मया" । जो जिडउजायरह किमि कया, २॥ 
हीरामन तुह भरन परेवा । धोखनलाग करत तुव सेवा ॥ 
तोहि सवना विद्भुरन काश्राखो ९१ । पिजर हिये घालि तोहि राखो ॥ 
मानुस तं पलि पिथारा। धरम पिरीति तहको मारा॥ 
का पिरोति तनु ' * मोह बिलाई "* । सा पिसीतिजिडउसाथ जो जाई ॥ 
पिरिति भारे दिये न सोच । ओदै पंथ भल होड कि पोच! * ॥ 


पिरिति पहार भार जो काधा१५। तब कित हुट लाय जिड बोधा ॥ >. 
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१ भुगुति=भोजन करना । २ दारर्या=(दाडिम) श्रनार (यौ श्ननार के दाने) 
३ ठार्-चोच । ४ श्राऊच्रायू (जीवन) । ५ ठाङ्कुर मालिक । £ श्र॑तननिदान 
निश्रय । ७ जेवारखाया, भोजन किया । ८ निसोगा= बेगम, शोक रहित । & केला 
कदली छद । १० बेरिन्बेरीका पेड । १२१ मया=कृपा । १२ कयाकाया, तन । 
१३ भ्राखौ-(श्र्यान) कहं । १४ तनुमांह-तनक सी वात पर, तनक भय से । 
१५ चिलारैनजिलीन दो जायगी । १६ पोचन्बग । १७ कधनान्कंपे पर जेना । 
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५ 


2२ पद्मावत 


दो सुया न रै खुरुक्र ' जिय, श्रव ही कालं सो श्राव । 
सभर शह जेहि करिया२, कबहुँ सो बोरे नाव ॥ ५६ ॥ 


५ 


ए-चोथा खंड 


1 
मानसरोवरं जल विद्ार वणन 
चौपट | 
पक दिवस पुन्यो तिथि श्राई। मानसरोच्र चलीं अनन्दा ॥ 
पद्मावत सव सखी बोला । जल फुलधारि सवै चलि श्रां ॥ 
काद्‌ चंपा कोह कद्‌ सदेतली। कोड एयुकेतर करना" रस बरेली ॥ 
कोई सखु गुलाव खदरसन रातो | कोड सु बवकाउरि*वकुचनग्मांती ॥ 
कोड्‌ सयु मौोलसिरी पुदपाव्रती । कोड जाही जही सेवती ॥ 
को$ सोनञरदं क्रोड केसर | कोड खिगार हार नागेसखर ॥ 
कोद करूजा° सतव्रस्गः चंवेली । कार कदम सुरस रस बेली ॥ 
दो०--चल्ली सबै मालति संग, पूली कंवल कुमोदं । 
वेधि रहे गन गंधरच९, बास परिमल्ा मोव्‌ ॥ ६० ॥ 


चौपार 
खेलन ` मानसररोवर गर । जाय पारि*° पर ठाद भरैः ॥ 
देण खरोवर रहस * केली । पदुमावति सौ क सहेली ॥ 
प॒ रानी मन देषु चिचारी । यहि नैहरषर रहना दिनि चारी ॥ 
जो लहि श्रै पिता कर राजु । खेलि लेह जो खेलन आजु ॥ 
पुनि सादर हम गवनव कालौ । कित हम क्रित यदह सरवर पाली ॥ 


1 








~ .--~~~-~------ ~~~ ---*~-~--~---~-+~~--~ ६; 
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१९ खुरुक~खटका, भय 1 २ करियाफणेधार, केवट । ३ केत=केतकी । ४ 
करना=नीवू की सुगंच दाला एक फूल । भ बकाउरि=वक्रावली । ६ बक्रुचन माती= 
बहुत प्रकार की 1 ७ कूनानगुलान की भांति का एक फूल । = सतवगं गंदा । 
& गन मंयरबनसाना गंघयसेन के तिपाह्यी जो रक्षाथं साथ मेँ थे, श्रथवा गधर्षा 
के गण ! १० पारि (पालि }=तालाब के गिदं का भीटा ( बाधि )। ११ रहना 
क्ेलमा । १२ नेदरन=मादृखद ( सायका ) । 
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कित अआआचन पुनि श्रपने हाथा । कित भिलिकै सेलव पक साग्रा॥ 
सासु नर्नेद बोलन निउ नेर दासन समुर न श्रवन ददै ॥ 
दो०--पिड पियार खव ऊपर, सोऽ करे दहु काह) 
दहर सुख रसनै क्री दुख, दुं कस जनम निवाद्‌ ॥६१॥ 
चोपा 
मिली रहसि सब चदरीं हिडोरे ¦ खेलि लेह सखि बारे भोरे ॥ 
पुनि सार लै राखी तहां । नैहर चाह न पाउत्र जदां॥ 
भूलि लेषु नैदर जव तादः । पुनि भूतन दीह नरि सारः ॥ 
कित यह धूप काँ यह छदो । रह सखिन चिन मंरिर मांह ॥ 
गुन पुलि शची लाहहि दोण्वू । कौन उनर पाउव तर्द मोखु* ॥ 
श्पासु ननद की मौदनं श्चारी। रहव सक्तोचि कञः कर जासी ॥ 
करित यह रस जो ्ाउबक्ररना। सस्ुरेड श्रत जनम दुख भरना॥ 
दो--क्रिल नैहर पुनि श्राउव क्रित सरे यद देलि। 
द्मापु श्राषु कर्द दादवे, परस्व पणि जस इलि ॥ ६२॥ 
चौपाई 
सरवर तीर जो पदुमिनी श्रारईै। खषपा* लालि केस चिखराद ॥ 
ससि मुख श्रंग मलयगिरि बाला । नागन भांपि लीन्ह चदु प्राला ॥ 
उनप° मेघ परी जग ददा । चाद कपि लीन्द जु रहा ॥ 
द्धिपि गड दिनरि भायुकेदसा। लै निसि नसखरत चोद्‌ परगसाः ॥ 
भूलि चकोर दिष्टि मुख लावा । मेघ घटा मुदं खाद दिलाता ॥ 
दखन दामिनी कोकिल भाखी | मौह घुष गगन लै राखी ॥ 
नैन खंजन दह केलि करेदीं। कुच नाग मधुरः रस लेदीं॥ 
दो०-सरवर रूप विमोहा, दिये रिलोर करेइ । 
पांव लुं मङु' ° पाड, यहि मिस, लदरे लद ॥६३॥ 


१ दाखनकथ्नि। २ दहु=्थौ, न जाने । ३ चाईखवर, संदा । ४ मेख 
मोच, छुटकारा । » ठेलिनउलेया ( उक्तया, कापी ) § खोप =जूटा । ७ उनर- 
धुमड्कर सुक भये। ८ परगसान्प्रकाथिन हुगा। & मयुतरमोंसा ( चाप्र 
की श्यामता ) । १९०. मकु-शायद । ११ निसनवदाना। 

५ 


२३४ पषाधत 


च्योपादे 
धरय तीर सव कचुकि खारीं । सरयर मँ पैटी सब वाररी॥ 
पानी तीर जानु सब बेल; हुलस करें काम की कलें॥ 
कुटिल केस विसर ' बिस भरे । लहरा लेदि कँवल भुल धरे॥ 
नवल} बसंत संवारी कसीर | होद परगट चाह रस भयी॥ 
उठी कौप ज्यौ दास्यो दाखा । म्ह उतपन्न प्रेम की साखा ॥ 
सरवर नहि समाय संसारा | चोद नहाय पैटिल्लिय तारा॥ 
धनि सु मीर ससि तरं उह । श्रव कित दिष्िकवलश्रौ कुरर ॥ 
वो०--चकर बिदधुरि पुकारर, कष्टां मिलो हो नाह । 
पक चोद्‌ निसि सरग पर, दिन दूसर जल माद्‌ ॥ ६४॥ 
चोपा 
लागी केलि करं मेँमः नीरा । हंस लजाय बैट तेहि तीरा॥ 
ऋपदुमावति कौतुक कर्ह राखी । तुम ससि दोह तरादन साखी ॥ 
बाद" मेलि कै खेल न पसारा । हार>* देह जो सखेलत हारा॥ 
सँवरिहि सांवरि गोरिहिं गोरी । श्रापनि श्रापनि लीन्ह सो जोरी ॥ 
बूभिः खेल खेलहु पक साथा। हार न दोय पराये हाथा॥ 
श्राजुहि खेल बहुरि क्रित होर । खेल गये पुनि सेल न कोर ॥ 
धनिसा सेल सेलहि रस प्रेमा । रोताई* श्रौ कूसलः खेमाण ॥ 
दो-मुहमद बाजी प्रेम की, ज्यौ चाहै त्यो खेल। 
तिल फूलन कर संग ज्या, होय. फुलायल तेल ॥ ६५ ॥ 


पायक का 7 1 क अक क 





१ षिसहर्=( परिषथर ) सपं। २ फरीन्कली । ३ करनुमुदिनौ । भपदुमा- 
वति~पदमावती को खेल देख कर हार जीत बताने वाली बनाया शरोर कटाक हे 
शशि ( पदूमावती ) तुम तरो (लज सहेलियो ) की साकी चने। (कि कोन हारी, 
कोन जीती ) ।.४ बाद मेलिकेबाजी लगा कर । ५ हारनगले की माला, दमेल । 
६ रौता्ई-उन्ुराद । ७ खेमा=तात्पयं यह दै पि ठकुराद करना ओर शशल चेम से 
रहना श्रसंभव बात है, परन्तु पेम के खेल मेँ ये दोनों निभ जाती ह श्र्थात टकरा 
भी करो श्रौर क्रुशल देम से भी रदो । मिलाश्रो-- “दानि कहाडव श्र कृषिनाईं । 
्ोय क्रि खेम कुसल. रोताई'” । ( बुतणी दाख }) ८ फुंलायलनफूल की बास के 
समान व्र बसि का। | 


सौधा खराङ् ३५ 


चौपट 


सस्ती एक तेह खेल न जाना। चित श्रयेत भडार भँवाना॥ 
कवल डार' गहि भह बिकरारार । कासो पुकारे श्रापनि हारा ॥ 
कत स्रेलन श्राद्डं न्ह साथा । हार गवाय चलिङडं क्ते हाथा ॥ 
धर चेठत पिह सव हारू। कौन उतर पाउव पैसारू* ॥ 
नैन सीप श्रांसुन तस भरे! मानो मोति करहि कर* ढरे॥ 
सखिन कषा भोरी कोकिला । कोन पानिजेरि पवनन यिला॥ 
हार गवाय सो पेसर्दि रोवा हेरि देराय लेब जो खोवा॥ 


दोन-लगीं सबै मिलि दहेरन बूड़ बूड़ एक साथ । 
कोड्‌ उट के मोती कोऊ घोघी हाथ ॥ ६६॥ 


चोपा 


कदा मानसर चाह! सो पार । पारस रूप दर्टां लगि श्चार ॥ 
भा निस्मल् तेहि पायन परसे। पावा रूप रूप के द्रसे॥ 
मलय समीर बास तन श्रा । भासमीतल गद तपन वुभाई ॥ 
न जनौं कौन पुन्य ले श्ाचा । पुन्यदसा भई पाप ्गेवातरा॥ 
तनखन" हार वेगि उतराना। पावा सखिन चद विर्हसाना॥ 
विगसे मुद देखि ससिरेखाऽ । भद्‌ तरह रोप जहां जो देखा ॥ 
पावा रूप रूप जस चरहे। ससि-मुल जनु दरपन दहे रहे॥ 


दो नेन जो देखे कंवल भप, निरमल नीर सरीर । 
हसत जो देखी हंस भप दसन जाति नग हीर! ° ॥ ६७ ॥ 


कानन जा ५ आ क -= ~ ~~ म ~ 9 नक्‌ 


१ उारन्शाखा 1 २ किक्रिगरा-जेकरार, ग्रति दुखी ।३ हारा=दहार, गफलत। 
४ पेसारन्पेठासी, घर के भीतर जाना) ५ करदिरकम क्रम से, धीरं पीर। 
६ चादन्दच्छा । ७ ततखननतत्कण, फोरम, उररी समय । ८ चंदनयहां पदपावती 
से तात्पयं हे । ६ ससिरेखान्पदमावतो की दसी 1 ९० रीरन्दीर । 


३६ पश्चावत 


५-पांचवा खंड 
-- ६५ - 


सुषा-उड़ान वणन 

सौपा 
पनुमाचति सर्द खेलु धमासी' । स्वार्मदिरर्म॑ह परीर्मजारी ॥ 
ॐ चेरी कतष्टु जाय उरक्ानी । तहाँसरो जाय मोगरस मानी ॥ 
लीन्देसि रानि क फूल तंबरोाला। बाला खवा तहां पक बोला ॥ 
तेदिकःर पुष्ुध ^ सुवसि री चेरी । जोहनहार२ श्रै जहि कसी ॥ 
पान फुल तर्हिं सपन कोर ।जो तौ लोभी हिय कोर ॥ 
पान फूल लीजिय निज पाहीं । श्रौ नदिं कौजे हाथ प्रराहीं" ॥ 
{का जनै दषु दिय केदि मोखा । कौनष्ु पान फूल काथधोखा॥ 

दा०-ख्ुवा कटै री चयी, बरी भरे श्रकाजः। 
सिदे फूल रानी कं, तोहि मन श्रावन लाज ॥ ६८ ॥ 

चौपारै 
चेषे श्रौ दुमनग वैरागा" । सुघाक बोल जानु विष लागा॥ 
घाउर ध प्रीति कर लामू" | सोर्ह धसे नहिं सू श्रामू॥ 
सुनतै रहिये मानि श्नः माङ । ' "यहि के घालगया घर राऊ ॥ 
भानिसिभोर कवन! सुख खोला। ना तमनचूर१२ रदे श्रनबोला ॥ 


पी णी पि 1 








१९ धमारिवद सल भिपर्मेँ बहूुतसा उच्ुलकुद, हो हृष्टंड करना पड ॥ 

* एक चेसै फी किसी जार सं गुप्त प्रीति थी । पदमाव्ती को मानससेवर 
पर गह हुड जानक्रर उस जार के साथ भोग व्िल्लाषर्में रत हृद्‌! २ जोहनदार= 
मुहं जोहने दानी श्र्थांत चेरी । ३ निज पादीं=श्रपने लिये । ४ परादीं=पराये । 

तू क्या जानती हे परि उसका हृदय किस तरह काह । शायद पान फूल 
म कोड्‌ धोखा दे । ५ श्रकाजनव्यथ । ६ दुमन~द्विचिधा मेँषड़ा ह्र मन। ७ 
कयम काज से उदाद्रीन । ८ प्रीति कर लामू-जिषका मन स्स की प्रीतं 
पैसा हो । ६ श्रननग्रन्ध, बुधा । १० यकि" "राजन्स के कारण राजाक्ा 
पर नष्टहौरदाहे। ११ कवन ने। १२ तमचृग्न्पूर्। 


पांचतां सर्द २३ 


सुघाजो रहा विजरः सुख भारी । धरेसि श्राय जस ध्रै मंजारी ॥ 
चयूरसि पंख मरोरेसि गीवा! । यहि बिधि, बिधनैर राखाजीवा॥ 
र्वा पी पैवबुधि दे श्रोद्धी । लीन्देसिभांड घालि कै कौद्ठी॥ 
दोग्-सीस धुनै तस सुवरा*, भा भोजन सुख ठंड । 
रही पक तरवर चडि, चरिहीं सब रश्रबराड ॥ ६६ ॥ 


ौपार 


दुन बलाय भूलि गा पदा । बरर्दि* पांव जो जोधा चढ़ा ॥ 
सनुहि काउ पाच जो शांधा | छाडिनिरपः केह कीन्दन बाधा ॥ 
बेस दंडं पाव जो कोश लागा घात रहै पनि सोर ॥ 
जो रे सयान होय ता गतै दोय श्रजान विर्हैसि कै नचि ॥ 
श्रगमनर दैखि करै जो काजा। डरे वृथा श्रपने मन लाजा ॥ 
तुधि चोटी? परवत ले कोंधा | वुधिका हीन हस्तिगा बंधा ॥ 
छववुधि करोनो वांचौ सुवा | जियत^° जो मरेन मारे मुवा ॥ 
दा०-मरे सो सोई निसोगा, डरे जो काज श्रकाज। 
हरष न विशम ! १ जानै, दुद्र ' › निवार लाज ॥ ७० ॥ 
सौपा 
मांडा श्राय खंड जद कुचा | कटेसि मारि मेलौ श्रव सवा॥ 
देखत पाह सो श्रगमनर?* तानी । कश्या मेलि के बहुत रिसानी॥ 
पेली न डोला पकौ नैना) परा करूप मर्ह कह तच वैना॥ 
करेसि तोहि संवरो दों पका । जिन मदहिगगनश्चरंतरिखल१५टेका॥ 





(म 
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१ गीवा=परीवा। २ विधनानदश्वर दीने । ३ भमोंड घालिनसुगे को एक हाड़ी 
म डालकर कषध में ले लिया। ४ सुवटासुग्गा। ५ बरसायत चलना । & बर्हि 
(सुग्या का करदं बस नहीं चलता ) नेते उस योद्धाका शिया कुच भी नहींहो 
सकता भिसकर वैर चढ़ा करते समय दी जलने लगे । ७ निरपत्रप (राजा) । 
श्रगपन=मपिष्य । £ चांगी=चींटी । १० जियत...... मुवा=जो जीते दही मर जाता 
है) (अ्रपनेको तुच्छ समभतारै वा श्रहकार छोडदेताहै) वहमारनेसेमी 
महीं मरता । ११ रिसमौ(वरिस्पय) सदेह । १२ दुषटं-दोनों दशाग्रो में श्र्थात्‌ हषं 
मे उथा शयोक मै । १२ सगमनन्परलेद्ीषे। १४ श्ंःर्खिलःतरिक। 





1 | पञ्चत 


शिन र्मोमि राखाजिनसंउरा | कवा परे तं रोषै बडरा॥ 
धसी जलंधर जोगी खलाचा? । बिकरमस्वगेहुते गुरु बाच्ा॥ 
प्रीवहु नहीं इयनर् ना पाला | रहौ क्रूप मर्ह राकस^ राखा ॥ 
दो०-जो प्रभु राखा चाद, टूर न पकौ ₹* । 
नादी तो कामो ज्चगुति, जो भा कोष ॥ ७१ ॥ 
चोपा 

जो निसखचय संवरे बिधि? ना । तेदि कर्द रेक दुद्र जग उाङ ॥ 
का देखे तरवर कव मां । पिपर तीर श्रौ सीतल छदँ ॥ 
परते केसि ङारतं शखुवना- । भा कैलास विसरि गा ्कवना९ ॥ 
फी सो तरर देखी साखा । भुगुति न मेदे जोलदहि राखा॥ 
बिसरा दुख पंलन कर चूरा।गा सो सग मोगभा पूरा॥ 
कदु न बसाय मूलि गा पढ़ा । नैनन माँ बहुरि दिन! ° चटा ॥ 
पादन मर्ह न पतग बिसारा। क्सन कूदिर्गुह प्रविसे चारा ॥ 

दोग्-घरी प्क के सुख मर्ह, विसर गदै सव भख! । 
फिरि गर दिष्टिसुवाके, लखि कै पन पं ॥ ७२॥ 


चोपा 
केसि चलौ जौलदि तन पाला 1 जिउ लते उङ्ा ताकि बन ढोँखा१२॥ 
जाई परा षनर्खंड जिड लीन्हे। मिले पंखि बहू श्रादर कीन्हे ॥ 
श्मानि धरे श्रागे फल साखा । भुगुति न मेटै जौलदि राखा॥ 
पावा भुगुति सुखी मन भयऊ । श्रहा! °जोदुःखविसरिसव्रगयङ॥ 
ई गोखादं तु ेख निधाता!* । जवितजिडसवका भख, *दाता ॥ 
पाहन मर्ह न पतंग िसारा। जेरतोरिं संघरा तेहि कह चारा ॥ 


त = ~ ~ का न ~ ~~ ~ ~ ~ "~~ ~~~ -------~-------- त = ज ~ ~ 


१............ ॥ २ उयन-डेना, बाजू । ३ राकस=( सं रस्‌ ) रष्क, 
रखवारा । ४ रू~रोम । ५ कोु~र्क्षी कोा। ६ निपिलदश्वर । ७ कान्क्या 
देखता हे कि कुवा मे एक पेड़ ह । ८ सुवना=सुवा । € कुघना=कवा । १० दिन 
चद़ा-देख पड़ा कि मेरा जमाना फिर हे (दुःख के दिन गये श्रोर सुख का समय 
श्राया )। ११ कंखनदुख, मुखीजत । १२ टांखा=पलास । १३ श्रहान्था। १४ 
भिधाता~विधान करने वान्ना, व्यव्था शरन वाला । १५ भखनमोजन । 





पाचवां खरा २६ 


दो०--तौक्हि सोश' धिलोह कर, भोजन परान पेद। 
पुनि विक्स भा संवरना, जनु सपने भह भंर ॥ ७३ ॥ 
चौपाई 
पदमावति परह श्राह रभडासे | कहेसि मंदिर महं परीर्मजारी ॥ 
खुवा ज उतर देत दाः पुं । उड़्िगा पजर न बोजे खा ॥ 
रानी सना सुखि उ गयञः। जनु निसि परीश्रस्त दिन भयऊ ॥ 
गने गही चखाद की करा | श्रसु गगन जस नखतन भरा॥ 
टरूटि पालि" सरवर बहि लागे | कंवल ब्रूड मधुकर उड़ि भागे॥ 
यहि बिधि ंु नखत हवं चुप । गगन द्धोंडि सरवर भरि उपः ॥ 
भरद चुव्दिं मातिन की माला । श्रव सकेतः" वधा चहु पाला ॥ 
दा०--उड़िगा खुवरा* कर्द बसा खोजहुसखिसोावाशु। 
दर्हुहै धरतीकी सरग पवन न श्रावै वासु ॥ ७४॥ 
चोपा 
चष पास सुभां सखी । कांस पाय सक श्रव पी ॥ 
जौलदि पिज्ञस अहा* परेवा | श्रहा वंदि कीन्देसि नित सेवा ॥ 
ते्ि वेद ते जो ह्ुट पावा । पुनि किरि वंहिहोयकतश्रावा ॥ 
वैँ उडान-फर तद्ियै* खाये। जव भा पंखि" पाख तन पाये ॥ 
विजर जेहिक सोपि तेहि गयऊ। जो जाकर सो ताकर भयऊ ॥ 
दस बार जेहि पजर माहा कैसे बच र्मेजारी पाोंहा॥ 
यहि धरती श्रस केत! ° न लीले । पेर गाद! ' तस वहुरि न ढीले ॥ 
दो०--जर्टा न राति न दिवस है जर्हाँन पान न खोन। 
तेहि यन होय सुवा बसा कौन मिलावै अन ॥ ७५ ॥ 
चोपाई 
सुवै तदोँ दिन दस कल काटी १२ । श्राय बिय्ाधदुका्ब् लै खारी ॥ 
धैग॒ पैग युं चोंपत श्रावा। पंलिन दील सवदि डर लावा ॥ 
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१ सोगनशोक । २ हान्था।.३ करान्कला। ४ पालिन्तालाब का बंध । 
५ सकेत कंग स्थान । ६ सुवटाजघुग्णा । ७ श्रहा=था । = तदियेन्तभी, उसी 
समय \ ६ बरे-रास्ता । १० केत~श्ितने । ११ गादृन=तंग । १२ कलकाटीनसुख 
से समय व्यतीत क्रिया । १३ दुकानताक लगाई । 


8० पवयावत 


देखहु कल्यु श्रचरज श्रनभतलता । तरवर पक श्ाधत है चला ॥ 
यहि बन रहत गहै हम श्राऊ! । तरवर ` चक्षत न देखा काडऊ ५ 
श्राज्ु जो तरवर खल भल नाहीं । श्रावह यष बन छोड परारी ॥ 
चै तो उद्धे शरान षन ताक्रा | पंडित सुषा भूलि मन थाक्रा॥ 
साखा देखि राज जजर पावा । रहा निचित खला वद्‌ श्चावा॥ 


दो०्-पांच बान कर जोचार् लासा भरे सोरपांच। 
पोँख भरे तन उरभ्ा कित मारे चिन बच ॥ ७६॥ 
[र चौपार 
घ॑दभां सुवा करत सुख केली । चूरि पंख धरि मेलिसि डेली * ॥ 
तदवा पचि बहुत खर भरहीं। श्राप श्राप मर्ह रौद्न करीं ॥ 
विष दाना कित दद अमूरा । अहिभामरन डन भ्ररिचूरा॥ 
जो न होति चारा कै श्रासा। करित चिरहार'दुकत्सषैलासा॥ 
यहि बिष चारे सवबवुधिठगी।श्रौभा काल दाथक्षे लगी" ॥ 
यहि भूटी माया मन मूला । चरे पंख ज्ञेस तन पूला॥ 
यद मन कठिन मरै नहिंमारा। जार न रेखु देषु पै चारा॥ 
दो०-हम तौ बुद्धि गँवा विष चासा श्रस खाय । 
छुवराष्तुं पंडित हतां कित फांद्‌ा श्राय ॥ ७७ ॥ 
चोपाई | 
सवे कहा हमह रख भूले । ट्ट हिडोल गरथ जेहि भले ॥ 
केरा के बन लीन्ह बसग । परा साथ तरह बेरी केरा॥ 
सुख कुरार ' ° फुरदरी ' ' खाना । विष भा जवि वियाध तुलना २॥ 
छादे क भोम बिस्दि अस फरा। श्रा लाय पथिन कदु धर ॥ 
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१ श्राजनश्रायु, वमर। २ खांचानकर्पां का गुच्छो) ३ उेलीकंपी। ४ 
इहन~देना, बाज्‌ । ५ चिरहार~=परटी> पकड्ने वाला, बहेलिया । ६ दुकना=ताक 
लगाना । ७ लगीन्लग्गी, चड़ीमा्मं का लंत्रार्वोस जिसके सिरेपर लासा 
लभा . खोजा बाधा जाता है 1. ८ जार्जाल । & सुषटा=सुवा । १० कुर्वार= 
परियां क्रा श्रानैद मे. आक्र पंस फड़फड्ाना । १९ रुरेहरो खानान=ानेद से रोम 
कुलाना ( परियों का)! ९२ तुत्राना=निकद आया । 


सीरा खरड ४१ 


हार निचित बैठे तेहि श्राडा। तव जाना ोचराष्िय गाड़ा॥ 
सुखी निचित जोरि धन करना? । यह न चितप्श्यागे है मरना॥ 
भूले हमह गरब तेहि मांदां। सा बिससा° पावा जेहि पारा ॥ 

वो०-चरत न छुरुक* कीन्द तब जब.रे चरा सख साय । 
वजो फांद्‌ परा गिव तबरोये का ्टोय॥ ७८ ॥ 

चौपार 

सुनि कै उतर शंसु सब पद्ध । कौन, पलि बांधी बुधि ओदधे ॥ 
पखिन जो बुधि होई उज्यारी। पटा सुवा कत धरैः मंजारी ॥ 
कत तीतर बन जीभ उघेला° । सा कतर्हेकारि कोड्‌ गिव मेला ॥ 
ता दिनि व्याध भयो जिडलेवा। उठे पोल भा नाम परेवा ॥ 
भह बवियाधि तिसना संग खाधू- । सूक भुगुतिन सूम वियाधू ॥ 
हमि लोभ कै मेला चारा । हमहिं गरब वह चाहै मारा॥ 
हम निचित ब श्याव पाना । कौन बियाधर्हिं हष पानाः ॥ 

दोसा ओओगुन कत कीजै, जिड दीजै जेहि काज । 
छव कहना कुद नादी, मष्ट, ° भली पैलिराज ॥ ७६ ॥ 


रलनसेन-जनम वणन 
सोपार | 
चित्रसेन चितउर गदु राजा। कै गदर कोार चित्र सम खसाजजञा ॥ 
तेहि घर रतनसेन उजियारा । धनि जननी जनमा शस बास१९॥ 


1१४१४ 


९ करना ( करण )=सामग्री सामान 1 २ चितनचिता।३ सा किसरा... 
पोहीँ~उसी रद्श्वर को भुला दिया जिखसे सव सुख सामग्री पाद थी । ४ घुरूकः= 
खटका ! ५ गिवनपरीवा, गला । ६ कोन... श्रोदै=परिये मे श्रो्धी बुद्धि किसने 
बौध दी है? भर्थात्‌ परियों को श्रोदी बुद्धि किसने दी है । ७ उघेलानखोली । 
म खाधू-लाच्य पदाथ । ६ श्पानान्अपनाही । १०. महनमौन्य, सामोशी । १ 
सारिनन्मालफ । | 
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२ पथ्मापत 


पंडित गुनि सासमुदिक' देखा । कीख रूप श्रौ ललन यिसेखा ॥ 
रतन सेन यह नग श्रवतरा । रतन ओति मनि भाथे बरा॥ 
पदुम*-पदारथ लिखी सो जोसी । चोद सुरिज जस शोय श्रजोरी* ॥ 
जस मालति गुन ्मवर वियोगी । तस श्रोहि लागि चले होद जोगी ॥ 
सिचल दीप जाय श्रोषि पावा । सिद्ध होय चितउर लै श्रावा॥ 


वो०--भोज भोग जस मानै, विकरम साका" कीन्ह । 
परसि सो रतन पारसी, समे लखन लिखि कौन्ह्‌ ॥ ८० ॥ 


सातवां खंड 
बनजारा सिंदलगमन वणंन 
चोपा 
चितउर गदु का एक बनजाराः । सिघल दीप चला बकेपारा॥ 
बाह्मन पक हूत निपर ' भिखारी । सो पुनि चला चलत बैपारी ॥ 
रिज का कर लीन्देसि काढू । मकु ' ' तहं गये दोय कल्य यादी ९ २॥ 
मारग कठिन बहुत दुख भये । नाधि समुन्द्र दीप श्राहि गये॥ 
दील हार कदु सूम नश्चोरा | सवं बहुत कुच दीख न थोरा॥ 


पे छुटि" ° ऊच बनिज' *तर्द केरा । धनी पाव निधनी मुख हेरा ॥ 
लाख करोरिन बस्तु विका । सहस्न करि न कोड श्रोनाईै१. ॥ 


१ सामुदिक~श्रंग लक्षणो से शुभाशुभ कहने का शा । २ लखन-=लश्ण । 
३ नगरक्रुल में रत्न के समान, सवं प्रधान, सर्वोत्तम 1 ४. पदुम दीरा । पदारथ 
रतन । ( श्र्थात पदुमावती श्रौर रतन पतेम की जोड़ी क्िखी है ) । ४ श्रंजोरी= 
उजियारा, चोँदनी । ६ गृनन्लिये, वास्ते । ७ सिदन्योगी । ८ साकान्नाम का 
स्मारक । £ बनजारानबेपारी, सौदागर । १० निपटनश्रत्यंत । ११ मकू-शायद 
कदाचित । १२ बढुीन्लाम। १३ क्षुटिः्यहुल । १४ बरिजनजेन देन, खरीद 
फरोख्त । १४ श्रोमानाप्वात सुमना । 


सनां खय ४३ 


को०-सबही कीन्ह विसाहना, श्रौ घर कीन्ह बहोर२ । 
बाह्यन ताँ लेह का, गांड सो सुरि थोर ॥ ८१ ॥ 
चोपा 
भुरै ठाढृ काहेकर्टौ श्रावा । बनि" नमिला रहा पद्तावा॥ 
लाभ जानि श्रयो यहि हारा । मूर गंवाय चस्या तेहि बारा ॥ 
मै मरब सिलावन* सिखी । श्रायौ मरे मीचु हुति लिखी ॥ 
पने चलत सो कीन्ह कुबानी ° । ल्म न दौीख मुर भरं दानी ॥ 
कामे बवा जनम श्रोहि भुजौ । खोय चल्यों धरह कै पूंजी ॥ 
धर कैसे पैठव मेँ द्युखे। कौन उतर देवे तिन्ह पृद्धे॥ 
जेहि व्यवहरिया” करः व्यवहार । का ले देव जो दक बारू* ॥ 


शो-साथि चला सत. बिचला, भये चिच समुद्‌ पहार । 
शरास निराला हौं फि्य, तू विधि! ° देह श्रधार!' ॥८२॥ 


चोपा 


तहि वियाध सुवा लै रावा । कचन बरन अनूप सेाषावा ॥ 
बेचे लाग हाट ले श्रोही। मोल ररतन मानिक जेहि दोदी॥ 
सुवहि"* के पलं पेखि मन डरे । चलन देख श्राक्ठै मन मारे॥ 
खाम्दन श्चाख सुवा सों पधा । दहं गुनवत कि निरगुन खा ॥ 
कड परवते** जो गुन तोहि पाँ । गुन न दपादइय हिरदै माँ ॥ 


१ बिसाहना=खरीद । २ बरोर=लोट, वापसी । ३ सांठयन, पूजी । 
४ अनिज~=सोदा । ५ सिस्मवन=शिक्ता । € कुजानी=( क्‌ + बान्य ), बान्यकमै, 
सिक कमं जो ब्राह्मण को चज्यं है । ७ व्यवहरियाधनी, ऋण दाता, महाजन । 
८ जारूद्ार ! € सतन पतिह्ञा ( ऋण चुक्ने का वादा ) । १० षिषिन्परमे 
श्वर । १२१ अधारन्=श्राभ्रय, टेक । १२ मोलन्जिस बजारमें रल्ादि विकते थे । १३ 
सुचर्िइष बाजार में मुक नेसे तुच्छ पकी सुवा को कोन पूछेगा, यद देख कर 
दास होकर, श्रषने चलने का मागं देखने लगा कि देखें अरव कहां जाना पडे 
( क्रिखके हाथ बचा जां ) भ्रपने मन.को मारे ( सन्रक्ि हए ) बेाष्े। १४ 
परवतेपतरती सुगा । | 


«४ पश्यत 


हम तुम जाति बरम्हन शोऊ। जातिहि जातिर्पँु सव कोड ॥ 
पंडित दहु तो स्ुनावह बेदू। यिन पृ पाद्य नदि भेदू॥ 


को०--हौ पंडिन श्रौ बाम्दन, कहु गुन श्रापन साय । 
पद़ेके श्ागे जो पटे, दून लाभ तेहि दोय ॥ ८३॥ 
चोपा 


तब गुन मोहि शहा ष्टो देवा । जवर पंखिन महं हता परेवा ॥ 
व गुन कौन जो बद जजमाना* | घालि र्मजूसा बेच श्राना॥ 
पंडित दोय सा हार न चढ़ा । चों चिकान भूलि गा पठा ॥ 
दुद मारग दर्खो यदि हारा । ददै चलावै दहु केदि बवारा॥ 
रोवत रक्त भयो मुख राता! तनभा पियर कटका बाता ॥ 
राता* स्याम कट दुद गीवा तिन्द दुद्‌ फोँद डरो सखुरिजीवा॥ 
्वण्ही कंठ फोंव्‌ दुद चीन्दा | दहं गिव रफोद चाद का कीन्दा ॥ 


दो०--पद्धि गुनि देखा बहुत मै, है गे डरु साय । 
घु जगत सव जानि के, भूलि रहा बुधि खोय ॥ ८४ ॥ 
चोपा 


सुनि बाम्दन विनवा चिरिहारू* । करु पंली पर मया" न माङ्‌ ॥ 
कत रे निद्धुर जिउ बधसि परावा । हत्या केर न तोहि डरु श्रावा ॥ 
+कदेसिर्पखी ““तै व्याध मनावाः। निद्र सोरे जो पर ' "मसु खाचा ॥ 
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१ श्रहान्था । २ लवननवर्मै परियों के साथथा श्रोर स्वतंत्रता से उडता 
फिरता था । १ जनजमाननयक्त करने वाला, यरद व्याधा । ४ धालिर्मेजूसाकोपी 
म डाल कर । ५ राता~नालश्रोरकालानजोदो कंठे मेरी गद॑न मेँष्डेहएरै, 
दम्डं दोनो फद सेमे श्रपनेजीमें हूत रताद! £ श्रवन्मने इन कठेखूपीदो 
फंदों को पहचाना किं यही मेरे दुः्छ का कारण, श्रव देसूः किये फंदे श्रोर क्या 
करना चाहते हँ । ७ चिरिहारू-चिड़ीमार । र मयानदया। € मनावामनह, 
मनुष्य । ^्पंखी (सुतरा) ने कहा कि दे व्याध तु मनुष्य रै, ( समम ले, बराह्मण सस्प 
कंहता दै कि )। १० परमसुनपराया मासि । 


सात्वां खड ४५ 


क्श्रावहिं रोय आहि कै रोना। तबहु न तँ भोग पुख सोना ॥ 
छौ जानि तन दहोददै नासू । पर्स मांसल पराये माघ ॥ 
जोन होत श्रस पर मस खराधू। कत पंलिन करहु धरत बियाधू ॥ 
जो बवियाध पंलिन नित धरदई। सा वंचत मनलोमन करदे ॥ 
धछो०--याम्दन सुषा विसाहा, सुनि मत वेद्‌ भिरथ। 
मिला श्राय साथिन संग, भाचितउरकेप्थ॥८५॥ 
चौपाई 
तौ लि चित्रसेन सिव साजा! । रतनसेन चितउर भा राजा॥ 
श्राय यात तेद श्चागे चली । राजा यनिजर श्राप सिघली ॥ 
है गजमोति भसे बहु सीपी । श्रौर बस्तु यह शिघलदीपी॥ 
बाम्दन पकः सुवा लै श्रावा। कंचन बरन श्रनुप सोहाव।॥ 
राता स्याम कंठ दुह कठा । राते उदन सिखा सब पाठा॥ 
शमौ दुद नेन सुद्ावन राता । राती ठोर१* श्रमीरस बाता॥ 
मस्तक रीका कध अनेऊ। कवि" वियास पंडित सहदेऊः ॥ 


शो०--बोल शररथ सो बोलै, सुनत सीस पै डोल। 
राज मंदिर मर्ह चा्िय, श्रसर वह सुवा मोल ॥ ८६ ॥ 
चोपा 
भयो श्जायसु जन बौरावा । याह्यन सुवा बेगि कै श्रावा॥ 
विप्र श्रसीस बिनति अवधारा* । सुवा जीड नहि करौ निनारा* ॥ 
पै यह पेट भयो विसवासी ° । जेद सव नाये" तपा सन्यासी ॥ 


न~ > ~ ~~~ ---------~ ~ 


क 


१ भ्रावर्िं=रोते हुये श्राते द (जन्म लेते रह) श्रोर जाते समय (मरते समय) 
रोना पिरना काके जाते है । (नोट) स्मरण रखना चाहिये कि \^ते म्याध मनावा 
से केकर “मन लोभन करद" तक सब सुवा फा वचन द) १ सिव साजा 
शिव हो गया ( कलाशवासी हो गया, मर गया ) २ बनिजनव्यापारी । ३ ठोर= 
चच । ४ कञिन्व्यास के समान कवि श्रोर सदैव फे समान पंडित है । 
५ शरवधारा~आरंभ किया। ६ निनारान्न्यारा, अलग । ७ विसवासी=(विश्व 
्राशी) संसार भरकोखा जाने वाल्ला ( वहत साने वाला ) । ८ नये=्नवाये, 
नीचा दिखाया, श्रघीन किये । 





४६ पश्चावत 


दारा सेज अर्हां जेहि नाहीं । भु परि रदे लाय गिउ बाहीं ॥ 
अधु रै जो देख न नैना । गंग रै मुख श्राव न वैना॥ 
बहिर रहे जो स्वन न सुना । चै यह पेट न रह निरगुना! ४ 
कै कै फेरा नित बहु दोखी । आारहिर धार फिरै नर्संतोषी ५ 


दो०-सो मोहि लिये ° गावै, लावै भूख पियास । 
जो न शोय अस बैसी, के काहू की श्रास ॥ ८७॥ 


चौपार 

सुवे ्रसीख दीन्ह ““बटृसाजु' । ““वद्‌ परताप अरखंडित राज्ञु,, ॥ 
भागवंत बुध* बिधि श्रवतारा । जहां भाग तरह रूप जोहाराः ॥ 
को केहि पाख श्चास के गचना। जो निरास खद श्रासन मौना ॥ 
कोड बिन पे बोलजो बोला । होदसा बोल मारी के माला ॥ 
त गुनि जानि बेद्‌ मत भेऊ । पूं बात कटै ।सष्देऊ ॥ 
शुनी न कोड राप सराहा । सा जो बिकाय* कदा चै चाहा गौ) 

लि गुन परगट नदि होर । तौ लि मरम न जने कोर 


दो०-चतुर बेद्‌ हौ पंडित, ्ीरामन मोहि नाड । 
मधु" मालति सो मेरर्वो, सेव करो तेहि ठाड ॥ ८८ ॥ 
| चोपा 


रतन सेन हीरामन चीन्हा। टकाऽ लाख बाह्यन कर दीन्हा ॥ 
विप्र असीसखा कीन्ह पयाना। सवासो राज मदिर मर्ह राना ॥ 








१ निरगुना=निकम्मा। २ नारहि बारन्द्रार द्वार, दर्बाज्ञे दरवाज्ञे । ३ 
किथेन्वही पेट मुक को लिये हये भिका मंगवाता फिरता है श्रोर भूल तथा 
प्यास लगाता दै । ४ बुधनपंडित, क्तानी । ५ जोहारनान्प्रणाम करना । ६ माटी 
के मोलश्रष्यंत तुच्छं । ७ बिकायन्परतु जो जिका हला हे वह श्रपना गुण 
कहना ही चाहता है । ८ मधु मालति `` `` `" "तेहि ठार=सुम्गा कहता हे किं मुक 
भ व्रिशेष गुण यह हे श्रोर उसी टोर मै ्रच्छी सेवा करता हं जहां मधु (चेतमास) 

को प्रालती से पिलानेकाकामहो (पेमी को पेमिका के भिकलाने का इृषत्व मैं 
प्मष्छी भातिक्रर सक्तां) । ६ टक्राच्कूपया। 


श्राठवां खरड $ 


धरनी काह सुवा कौ भाषा धनिसो नाड दीरामन राखा॥ 
ओ बोले सव मानिक मृगा । नाहित मौनर्बँधि रहगृंगा॥ 
जो बेल राजा मुख जोवा। जानहु मोतिन हार पिरोवा॥ 
अनह मरे मुल श्रश्त मेला। गुरु होड श्रापकीन्द जग चेला ॥ 
सरिज खाद्‌ कै कथाजो का | प्रम की कदन लाई जिड गहा ॥ 
दो०-ज्यो ज्यों सुन धुने सिर, राजा प्रीत श्रगादि" । 
शरस गुनवंत नादिं भल, बाउर कीन्ह जो चाहि ॥ ८४ ॥ 


भी 1 


८-अआआठटवां खंड 
क~ - 
धाय-सुवा-संवाद्‌ 
चोपा 
लच्छु रक्ता दे सवरा लीन्हा । साज जराव नगन कर कीन्दा ॥ 
रतन जरावक पिजरा साजा । सुखि भादेच्िसुवा कर्दराजा॥ 
हीरामनि है पंडित गुनी । बहुतै भांति पंडतिन सुनी ॥ 
श्ंबिरित भोजन खदा सरवावा । अबिरित बचन सुतनखचु पावा 
खवा बचन जो श्रंयिरित कहा । नैन ओर राजा नहि चहा॥ 
सत्य भाव सुश्ररा सों लावा । सुवा कडिचितश्रीर न भावा ॥ 
पंडित सुवा चतुर बड़ गुनी । गद्‌ चितउर श्राये दिधि बनी ॥ 
को०- सुवा सुपंडित ज्ञानि के, धिक परीति भिय कीन्ह । 
के मनुदहारि° चिप्र फे, लच्छु र्का फिरि कीन्ह ॥ &० ॥ 
चौपादै 
सरिज चांद क कथा कानी । पेम कहनि हिय लाय बखानी ॥ 
खवा भयो राजा विसररामी । तेहि श्रादर जेहि चाहै स्वामी ॥ 
शरीर न काहिं राजा रतै*।जो कदु मंज ्ुवा सों मतै ॥ 


जोनल कमम म 





नन ० ~ --------------- ~ 





१ श्रगाहिन्श्रगाघ, श्रथाह। २ सचुर्पुख। २ मनुहारि~खातिर । ४ 
रतनान्परेम करना । ४५ मतना=सलाह फरना । | 


धट पश्माकव्त 


धाय दामिनी सेवा लार । पिजरा तजि नहिं पल करं जार ॥ 
पृ धाय हीरामन सुवा । सिहल तजे कितक दिन हुवा ॥ 
कस कडु तुम सिघल अ्रपनी । तुम बिन कसे रहै पदटुमिनी ॥ 
का पलो सिघल कै घाता | श्रावत भये मास मोहिं साता॥ 


को०--राजा श्रनुचित माना, तहां विरस ? हम कीन्ह । 
पदुमिनि गदे सरोवरे, बनोवास दम लीन्ह ॥ &१॥ 
सोपा 


पदुमावति पंडित पदि भई । उन्द कै गढ़ृनि दह्ड रसि द्र ॥ 
तरुन वैस रस की बिधि ज्ञाना । राजं सुना बहुत दुख माना॥ 
कलु राजा तव हमि सुगाना? । को बुधि देद प्षुवा विन श्नाना ॥ 
क्रोध कीन्ह दुख जिय मर्ह भयऊ । हम कर्द मारन दूति कदेऊः ॥ 
तव॒ पदुमावति हमदि चिपावा । धिनै दृत कर्द फेरि पटावा॥ 
हम करट चिता भौ तिन्ह पाहीं । गय उवास होय बन माहीं ॥ 
तेहि बन मा पंद्धी सव भिक्त | श्रादर भाव कन्द श्रति दिले ॥ 
दोग--वहुत भांति कौ सेवा, साथ 1 बसेरा कीन्ह । 
विर्हसि हिरामनि बोले, ह उत्तर दुीम्ह्‌ ॥ &२॥ 





&-नवों खणड 
>< 
नागमत्ी-सुवा संवाद्‌ 
चौपाद 
दिन दस पाँच तँ जो भये । राजा कतुं अरहेर्दि गये ॥ 


नागमती स्पवंती रानी । सब रनिवास पार परधानी* ॥ 
कै सिगार कर व्रपन कीन्हा । परसन देखि गरब जिय कीन्हा ॥ 


[यी 


नम 








१ बिरसनश्रनबन। २ सुगाना=सशह किया । ६ भ्रहेर-शिकार । ४ पाट. 
प्रधानीननियों में प्रधान पटशनी । 


नक्ष खरड ४६ 


हैखत छवा पदै भाई सो नारी) दिह कसौरी' श्री पनवारी ॥ 
भले घवा भ्रौ व्यार नशा । मोर रूप कै कोउ जग मोँहां॥ 
सुवा बरन दुर्हु कख है सोना । सिंघल दीप तोर कस लोना ॥ 
कीन सूप सोरी रुपमनी" । दहह लोनि कि वा पदुमिनी ॥ 
बो०-जो न फटसि सत छुवटा, तोहि राजा कै श्रान ! 
है कोऊ यदि जगत मर, मोरे रूप समन ॥ 8३ ॥ 
चोपाई 
सवरि रूप प॑दुमावति केरा | हसा सुधा रानी मुख हेरा ॥ 
जेदिं सरवर मर्ह हंस न श्रावा । धगुलषि तेर्दि सर हंस कावा ॥ 
शूर कीन्ह शस जगत श्नुषा | प्क पक ते शागरः रूपा ॥ 
कै मन गरव न छाजा काह र्योद्‌ घटा श्री लागा राटर॥ 
लोनि बिलोनि* ताँ को कहा । लोनी सोह कंत जेहि चा ॥\ 
का पौ सिघल कै नासी । दिनहिनपृज्ञे निखि्ंधियारी ॥ 


५५ 


पुष्प सुवास सु उनके फाया । जदं माथका बरन पाया ॥ 
दोग सो सोने सौधे", भरीँसो रूपेऽ भाग। 
सयुनत ङूलि भद रानी, दिये लोन स लाग ॥ &४ ॥ 
चोपा 
जो यद सुवा मंदिर मर्ह अहर । फबर्हु दोय” राजा सो कहर ॥ 
स्युनि राजा पुनि होय वियोगी ! ' । छंडे राज चलै दोह जोगी ॥ 
विष रासे नहि होय श्रमूरू । सयद्‌ न दे बिरह तमच्युरू°२ ॥ 
धाय दामिनी बेगि र्हकासयी?* । शोहि सौपाहियरिसनर्संभारी॥ 


म ना जा ~ न ~ क 


१९ दिह. .-पनवारीन=्ओंखों मे काजल रेख श्रोर दातो मे पान की धड़ी जमये 
हुए 1! (कसोौरी-कानलकी रेख, पनवारीनपान की घड़ी ) २ प्यारे नाहान=मेरे पति 
केश्प्यारे । ३ बरननतर्णन कर । ४ रूपमणि=( जिसको तू रूपवती समता हे-- 
पदमिनी ) । ५ श्रागर=चव़ृ कर ! ६ निलोनीन्कुरूप । ७ पायान्पौव, येर । 
= सोधा=सुगंध । & सूपे का भाग्य =उज्ज्वल भाग्य । १० होयन्क्भी पेसादहो 
सकता र करि । १९ नियोगीन्दरसरे का श्रनुरागी भ्रोर प्रथम से उदासीन । १२ 
तमुरू-मुगां । १२३ ह रारी=बलवार । | 

७ 





कथका ०..०००.००३१ 





९ © पद्मावत 


देख सुवा यह है मेँदचाला? । भयोन ताकर जाकर पाला॥ 
मुख कह शरान पेट पै श्राना। तेहि श्रीगुन दस ्ाट विकाना॥ 
पंखि न राखिय दाद्‌ कुभाखी । लै तर्द मारु जहां नहिं साली ॥ 
दो०- जेहि दिन कठँ दौ नित डरो, रेनि चिप सूर । 
ले चह दीन्द कमल करट, मो कर्द दोय मयूर 0 &५ ॥ 
चोपाई 
धाय स्वा लै मारे गई । समु श्चान दिर मति मरई॥ 
सवासो राजा कर विसरामी१ । मारि न जाद्‌ चदं जेहि स्वामी ॥ 
यह पंडित खंडित चै" राय । दाप ताहि जेहि स्मन श्चागू॥ 
जो तियान के काञज न जाना । परे ध्रोल्र पादे पलृताना |} 
नागमतौ नाभिनि-वुधि ताङ्‌ ) सुतरा मयूर होय नर्दि कार ॥ 
जोन कत कै श्राय महां । कौनभरोसनारि तेरि वाहां" ॥ 
मकरः यहि खोज दोय निसिश्राये । तुरी राग हरि माथे जाये ॥ 
दो०-दुडसरो छिपायेना धि, प्क हत्परा श्रौ पाप। 
छत करहि विनास य, सं* साखी दै श्राप ॥ &६॥ 
योपा 

राखा सुवा शाय मनति खाजा ! मयो खोज निसि श्रये राजा ॥ 
रानी उतर मानः सौ दीन्हा । पंडित सवा जास लीन्दा॥ 
मै पूं सिघल पदुभिनी। उतसदीन्ह तुम कोः नागिनी ॥ 
बह जस दिन तुम निस श्रधियास । जहां बसंत क्यीलप्०का वारी ॥ 


१ भदचालन्वुरी दाल वाला । २ मयुगन्मोर (शश्र) रानी क नाम नाग- 
मतीः दै, नाग का शत्रु ममृरदैराजाको सूथंदहारै दमी से पद्मावती को 
कमल कहा ( पद्च=्कमल )।३ तरिससप्री-त्रिभाम देने वाला। ४ पेन्देप। 
खमिति पे रागृरागश्रर द्वेष से खंडित टै (पि से शग द्वेष नहीं रखता ) ॥ 
५ वोह =रिमायत, सदारा 1 £ तुप रोग..-जाये-घोडे दते बता चंद्र के सिर जाय 
( दरिन्ंदर ) । ७ सें=निश्वय करके । ८ .मान=धमंद । & तुमको नागिनीनद 
नागमती तुम उसके साणने क्या हो । १० करील-=नदी वसंत ऋतु वर्तमान ह वहां 
करील की वारिक्रा क्या रै--ग्र्थात्‌ तुच्छरै। 


नवां खरड ५९१ 


का तोर पुष रैनि कर राऊः। उलु' न जान दिवस कर भाऊ ॥ 
का वह पलि फूट मुर्द कूटी । श्रस बड़ बोल जीभ कर्द छोरी ॥ 
जहर चवै जा जो कद बाता। भोजन विन भोजन मुख राता ॥ 
दोग-माधे नरि बैसास्यि, सुरि जो सुतरा है लोन। 
कान टर जेहि श्रामरन, कालल करिय सो सोन ॥ &७॥ 
चोपा 
राजं सुनि वियोग तस माना। जैस हिये विकरम पदिताना॥ 
पंडित दुख खंडित निरदोखा। पंडित हो तेहि परेन धोखा ॥ 
पंडित केरि जीभ मुख सुधी । पंडित वात कै न निबूधी" ॥ 
पंडित सुमति देड पथ लावः । जो कुःपंथ तेरहिर्पंडितन माचा ॥ 
पंडित रते वदन सरेता । जो हत्यार रुदिर्‌! तेद्‌ देखा ॥ 
षह हीरामनि पंडित सुवा! जो वोलै मुख श्रमिरितु चुवा॥ 
कै परान घट श्रानहु मती० । कै जरि दोह खुवा संग सती ॥ 
दो०--जनि जानहु कड श्यौगुन, मंदिर दोय सुख-राज। 
श्ायसु मेरि कथः कर, काकरभा भल फाज॥ &८॥ 


चोपा 


खाद जैस धनि उजियर श्रही। भा पिड रोस गहन श्रस गही ॥ 
परम सोहाग निबाद न पासी। भा दोहाग सेवा जवास ॥ 


पसे गरव न भूते पो । जेदि डर बहुत पियारी से ॥ 
रानी श्राह धाय के पासा । शयुवा भुवां संवर ^° की श्रासां॥ 


~ ---~~~ - ~~~ ----------~ ~~~ ~ ~= = ~ ~---~----*~--~~ ~~~ ------- --~--- - => ० न्न 


---------------- ~~ -~ ~~ --' -~ ~----~ ~~~ “~~-~~--~-------+~- 


१ उल्‌-उरलु । २ षूट~=एक श्रति कडु जड़ी--षह परी क्या रै † उसके 
मर्द मेतोक्ूट ही कूट कूट कर भरी हे ( वहूत कड्रं वाप्त घोलता है) 
३ वियोगन्दुःख । ४ निबधी-निवेदि। ५ सरेखनशरे्ट । ६ मरिर~शरुधिर, खन । 
७ मती=नागमती । ठ कंथनपति । £ दोहागन्दो्भाग्य, श्रभागापन । १० सेबर 
जेसे कोषे भुवा फल की श्राशा से सेमर द के पास जाता दै, परन्तु केथल भुवा 
ही पाता हे, 


५२ ष्माचत 


परा प्रीति कंचन महँ सीसा । बिथरिन मिक्तै स्याम पै दीखा॥ 
काँ सोनार पास जहि जाड । देर घद्ाग करे पक टाङ॥ 
दो०्--्म पिड पिरित भरोसे, गरब कीन्ह मन माहे । 
तेहि रिस दौ परदेली !, नागरि? रसा नाह * ॥ && ॥ 
खोप 
उतर धाय तब दीन्ह रिखादं। रिस श्रापुहिबुधिश्चानदहिं खार ॥ 
मजो कहारिस करहिन बाला। कोन गवायदहि रिस कर घाला* ॥ 
(तूरिसि भरी न देखिसि श्रागू । रिस महँ का कं भयो सोहामू ॥ 
बिरस बिरोध रिसर्दिं ते होई । रिख मारे तेहि मार न कोरे) 
जेहि रिस तेहि रस जोग न जाह । चिनु रस हरदि दोक पियरार ॥ 
जि के रिस मरिये रस जीजै। सो रस तजि रिख कौं न कीज ॥ 
कत सोहाग किं पादय साधाः । पावैसोदजो श्रोहि चित बांधा॥ 
दो०-रहे जा पिय के ्चायसु, भौ वरते दो हीन १। 
सो धन चांद अख निरमल, जनम न होय मलीन ॥ १०० ॥ 
"चोपा 
ज्रुश्रा हार समभी मन रानी । सुवा दीन्ह राजा पहं रानी ॥ 
मानमती° दोह गरु न कीन्दा। कत तुम्हार भरम टौ लीन्हा ॥ 
सेवा करै जो बरहौ मासा। पतनिक श्रौरुन करहु विनासा ॥ 
जो तम्ह वेद नाद क गीवा। द्रोंडहु नहि विन मारे जीवा ॥ 
भिलतदह मर्द जु श्रु निररे। तुम सो श्राहि देस पियारे ॥ 
का रानी का चरी कोरे! जा कदं मया करहु भल सोर ॥ 
मै जाना तुम मोदी माहं । देलौ ताकि तोदहौ सबरह ॥ 
दो०-तुम स कोड न जीता, हारा बररुचि" भोाञज8। 
पले श्रपुदि सखवे, करे तुम्दार सा साज ॥ १०९ ॥ 


१ परदेलीन(श्रबहेली) निरादरित । २ नागरिन्है चतुर धाय । १ नाहनपति। 
४ घालान्नष्ट किया श्ना । ५ साधा=({ साध } इच्छा । € दीननतुच्ठं, छोटा । 
७ मानमतीन्श्रहेकार पे मस्त ही कर । ठ बर रुचिन्एक प्रसिद्ध पित, 
विशेष वा संद्र रचि वाला फेर म्यक्ति । ६ भोजनपसिड राजा विशेष ! 


दसा यखश्ड ५३ 
१०-दस्षों खंड 
ह 2 2 ~ 4 
राजा-सुवा-संवाद्‌ 
सौपा 


राजे फटा सत्त कडु सुवा । बिन सत कस जस संवर भुवा ॥ 
दोदर मुख रात सत्त कषे बाता । जाँ सत्त तरह धरम संधाता ॥ 
घधी सिष्टि शै सत केरी । लद्िमी राहि ससक चेय ॥ 
सत्त जहां सादस सिधि पावा । श्रौ सतयादी पुरुष कावा ॥ 
सत गहि सती संवार सरा । श्रागि लाई चर्हुदिख सत जरा ॥ 
वुड जग तरा सस्र जे राखरा। रर पियारि द्दिर सत भाषा ॥ 
सा खत डि जो धरम विनासा । का मति कीन्ह दिये सत नासा ॥ 
दो०-तुम सयान श्रौ पंडित, रसत न भाषेह काउ । 
सतत कदु समोसे, हु काकर अनियाड ॥ १०२॥ 
चौपार 
सत्त कदत राजा जिड जाऊ | पै मुख श्रसतन भाषौ काऊ ॥ 
हौ सत ल्ल निसरा यि वृते" । सिघल्ञ दीप राजधर हते॥ 
पदुमावति राजा कै धारी । पदम सुर्गेधससि दर सवारी ॥ 
ससि मुखर श्रंग मलयगिरि रानी । कनक सुगंध दुवादंस * बानी ॥ 
दै पदुमिनि जो सिघल मोहं । सुर्गध सरूपसे श्रोहि कै छंदों ॥ 
हीरामनि हौ ते्िक परेषा । कठा फूट करत श्रोहि सेवा ॥ 
श्रौ पायौ मानुस कै भाषा। नाहि त पलि मभंटि भर पांल्ला॥ 
दो०-जोलशि जिश्र राति किन संवरि मरो ओहि नाड । 
मूख राता तन हरियरा दुं जगत लै जाँ ॥१०२॥ 
चोपा 
हीरामनि जो कंवल बखराना । सुनि राजा हो भवर लोभाना ॥ 


१ सराचिता ।२ ददृदिनदृश्वरका। ३ बृते=बल । ४ दुवादस बानी 
त्यत खरा सोना। | 


५५८ पष्माघत 


द्यागे श्चाउ पसि उजियारे। कषु सा दीप पर्तिगकै मारे॥ 
रहा जो कनक सुवासिक' ठाऊं । कख नष्टोय हीरामनि नां ॥ 
का राज्ञा कस ष्ीप उतंमू । जेहि रे सुनत मन भवो पतम्‌ ॥ 
खुनिसेसर्मुदचसखभयेकिलकरिला २ । फँवलदि चर्हौ भंवर दोह मिला ॥ 
कषु सौरगेद * धन" कसर निरमसी । दह लि संगकिश्यवहीकरीः ॥ 
श्रौ कडू तहां जो पठुभिनि लोनी । धरधर सवदि कि दँ ' जरह दोनी॥ 
दो०-सवै वखानु" ताँ कर कहत सा मोस श्राउ। 
चर्दौ दीप वह देखा सनत उखा तस चाड ॥१०४॥ 


चोपाई 
का राजा हौ बरर्नो तासू ) सिघल दीप श्राहि कलास्‌ ॥ 
जो गा तहां भुलानौ सोई । गप जुग वीति न वहुरा कोई ॥ 
धर घर पदुभमिनि छुतिसो जाती । सदा बसंत दिवस श्रो राती॥ 
जेहि जदि बरन पूल फुलवारी । तेहि तेहि बरन सुगंध सो नारी ॥ 
गंध्रपसेन तरह कर राजा । श्रलुरन" मह शंदरासन साजा॥ 
सो पदुमावति ताक्रर बारी। श्रौ सव दीप माँ उजियासी॥ 
चहं खट केवर जो श्रोनादीं* । गरव राजा बोले नादीं॥ 
दो०--उदित सुर जस देखी, चांद छिपे जेहि धूप । 
पेसहि सवै जाहि चपि पदुमावति के रुप ॥ १०५ ॥ 


चोपा 


सनि रबि नाड स्तन भाराता। पंडित फेरि यहै कडु घाता ॥ 
तँ सुरंग मूरति वक कही । चितम लागि चित्र ोहरही ॥ 
जयु है खुरिज्ञ श्राह मन वसी । सव घर पूरि हिये परगस्ती१° ॥ 


क~~ ~ ~ 


१ सुवासिकमुगंयित । २ किलक्रित्ानएक छोटा पली नो पनीर 
गोता पमारमार कर मदुली पक्रडताहे।! १ सोगंदनकसम खाकर । ४ धन 
( धनिया ) क्ली । ५ करीकली। ६ होदं जरह होनीनजदीं कीं होनी होती है 
श्रांत कहीं कीं । ७ चखानु=व्याख्यान ॥ ठ श्रहुरनरग्रप्सराश्रों । ६ श्रोनादी 
सुकते ई । १० प्रगसीनप्रकारित हृदं । 
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एसयां खरड पपु 


श्रव सरिज चांद वहि दाया । जल विनमीनर्कत विनकाया ॥ 
किसन' करा भा पेम रश्कूरू। जो ससिसखरग चर्द् होर सुरू ॥ 
सहसख्रड करार रूप मन भला । अष्टं जरह दि्िकवलजयु फला ॥ 
तष्टा भवर जरह वला गधी । मदहससि* राहरुकरि रिन-बंधीं॥ 
दाग्-तीनि लोक जड चोदह, सये परे मोदि सुभिः। 
पेम छडि कुदं लोन नर्दि, जो देखा मन बुभिः॥ १०६॥ 
चोपा 


पेम सुनत मन भूलु न राजा । करिनपेम सिरदेहतोषछाजा ॥ 
पेम फोंद जो परा न द्धूटा। जि द्ीन्हे वह फांदनदटरूटा॥ 
गिरगिर छुद* धरे दुख तता । लिनखिनरातपीतखिन सता ॥ 
जानि पुच्कारि° जो मह वनवासी । ररौ फोद परे नग-फोँसी 
पाखन फिरिफिरि परासो फंदु । उड़िन सक उरमभ्धी मह्‌ वांदू* ॥ 
मुय मुयो श्रहनिसि चिल्ला | श्रोदी रोस नागन धरि खाई ॥ 
पाड्कि सुवा कड वहि च्यीन्हा। जेहि गिव परा चहै जिड दीन्हा ॥ 
दो०-तीतर गीव जा फोंद है, नितहि पुकारे रोख । 
मेले फद्‌ हंकारि फह, कत मारे विन मोख ॥ १०७ ॥ 
पाई 

राजं लीन्द ऊभि कै स्वांसा। पेख वोलु भिन बोलु निरासा॥ 
पदिल पेमदहै किन दुदहेला?° । छोड जग मरापेम जद खेला ॥ 
कुख भीतर सो पेम मधु राखा | गंज?! मरन-सरै सो चाखा॥ 





---=- ~> ~~~ ------ ------- --*.~--~------------------=--~-- -- ~~~“ 


१ क्रिरननउसक्रमीक्रिसणकी क्लासेपेमका रद्र उगाहे। २ सहस 
करा~(राजा ने श्रपने को सूयं कहा है) हन्नारो कला से (परिपू) उसके स्य परः 
मेरा मन भृत गया हे । ३ कंवला=जदीं कंवला द्रथाति पद्मावती की गम्य है वदी 
मेरा मन भंगररदोरहाहै। ४ ससि वह ससि ( पदमावती ) मेरेश्रोम स्पी 
राहु की ऋणी दो गदं । श्रथ मेरा पेम शवश्य कभी पद्मावती शशिको प्रसेगा। 
५ लौन=्रच्छा, सुन्दर 18 छंद धरनान=र्प बदलना । ७ पृारिन्लंकी पृ 
धाला मोर । ठ नगफोंसीननाग्फोसि । ६ बदू=यदी, व॑युदा, केदी । १० दुदेलार 
(वला) घुग खेल । ११ गंजन=श्रपभान । 


ध्रै पथ्रावत 


जेड नटि सीख चेमरपैथ लाघा। सोष्रथिमिर्दिं कादे करटं मावा ॥ 
श्व मे पेम फोंद्‌ सिर्मेला | पांड न ठेलु राखु कै चेला ॥ 
पेम बार! सो कहै जो देखा । जन दीख का जान विसेखा॥ 
तब लग दुख प्रीतम नदि्ंटा। जो मह भेट जनम दुख मेटा॥ 
वो०--जस श्रनूप तै बरने, नख सिख बरलु सिगार । 
है मोहि श्चास मिट के, जो मेरवै करतार ॥ १०८ ॥ 


११ ग्यारहवां खंड 
--5 2. 


सिख-नसव वणन 
योपा 
का सिगार श्रोहि बरन राजा । श्राहि क सिगार श्रोही पै छाजा ॥ 
प्रथम सीस कसतुरी कसार । बलिर वासुक्रिको शअवरनरेसा ॥ 
भैवर केस वह॒ मालति रानी । बिसहर लुरदिं लेह श्ररधांनी* ॥ 
बेनी दछोरि र जो यारा । सरग पतार होह रशधियासय॥ 
कवल कुटिल केख नग* कारे । लहर भरि भुवंग विसारे ॥ 
बेधे जानु मलयगिरि बासा। सीस चदे लोरहि चर्हु पासा ॥ 
्धुघरवार अलक विष भरी! संकर" पेम चरै भिव परी ॥ 


को०--शस रफदवार केस वै, परा सीस गिव फाटि। 
्राटौ कुरी नाग सवष, मप केसन के बोँद्‌* ॥ २०६ ॥ 
चोपाई 
बरनौ मांग सीस उपराहीं। सेवर श्रयहि चदा तेहि नारीं ॥ 
बिन संदुर स जानहू दिया । उजियर पंथ रेनि मर्ह किया॥ 


[1 2 1 पी 





आ क न ~ ~ न 


१९ बार््दरवाक्ना । २ कसतुरी केा=( जुर्कमुशकी---पह फारसी कवियों 
फी उपमा है) । ३ बलिहारी जते हैँ । ४ श्ररघानीनसुगंध 1 ५ नग कारे 
कषे नाग है । ६ भुव॑य भितरेनजिपेदे सांप ७ सकरे=सांकरे ( खला, 
जंजीर ) । ८ बाँः=जन्दी । 
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कंचन रेख कसौटी कसी । जनु घन मर्ह दामिनि परगसी ॥ 
सुरिज करिरनि जु गगन विसेषी । जधुना माभ सरसुती देखी ॥ 
खंडे धार रुहिर' जनु भसा । करवत ले बेनी पर धरा॥ 
तेहि पर परि धरे जो मोती । जमुना मामः गंग कै सोती ॥ 
करवत तपा लेटि दोई चूर) मकु सो रुहिरलै देश सिदुरू॥ 


दो०--क्रनक दुवादस वानि रोह, चह सोदहाग वह मोग । 
सेवा करहि नखत सव, उर गगन जस गोंग* ॥ ११० ॥ 


चौपाई 
कहौ लिलारः दुइज, कै ओती । दुद जरि जोति कहाँ जग श्रोत" ॥ 
सहस क्रराजो सरिज दिपदहीं। देखि लिलार्सोऊद्िपि जादी ॥ 
का सरवरि तेहि देँ मयंक । चांद कलङ्की वह निकलंकू ॥ 
च्रोहि चांदहि पुनि राहु गरासा | श्रोहि पर राहु सदा परगासा ॥ 
तेहि लिलार पर तिलक वडा | दुईज पास जानहु धव कीठा॥ 
कनक पाट जनु वैटा राजा सवै सिगार शत्र लै साजा ॥ 
वहि श्रे थिर रहै न कोऊ) द्हुका करहु ञ्स जरा संजोऊ१०॥ 


दो-खरग धनुष चक्र! "वान ओ, जग-मारन तेहि नाड । 
सुनि मुरचित भा राजा, मनो खुभे'र पक टां ॥ १११ ॥ 


१ रदिर=( पटले कहा दे कि चमी सेन्द्र नदीं चढ़ा, मगर फिरमागकी 
लला का वर्णन हे तात्पयं यह कि तिना सेन्दुर चे दीउस मागमे रेषी स्वाभा 
विक ललाई रैक ) २ मकु=शायद ।३ सोदाग=वारदवानी (खश) सोना 
हौ कर वह मांग सोहाग ( सोहागा ) चाहती दै--पोदागा से सोने काशङ्गश्रोर 
श्रयिक्र निखरता हे । वह चादती दै ि मुभे रेखा पति मिले जिससे मेरी शोभा 
प्रोर बद । ४ गांगचश्राकाश गङ्गा । ५ लिलार=तलाट । £ दुदन~द्वितिया का 
चन्द्रमा । ७ श्रोती=उतनी । ८ मयंकू=चन्दमा । £ अत्रनश्रल्न । १० सजो, 
( संयोग ) साज सामान, सामग्री । १९ चक=( चक्र ) श्राख की पुतली, खरग 
नासा, धनुषमोंह , बाण कटाक । १२ खुभे=मानो चारो च्रल्न मर्मत्यानः 
( एक ठाड ) में चुभ गये) 

८ 


पथं 





६ यौपःद 
भौर स्याम धञुष जजु ताना । जा सखै" हेर मार बिस वाना ॥ 
स्याम धदुष ओहि मोहन चद़{ । के" हत्यार कालु अस गढ़ा ॥ 
शोही धञुष किसुन पर श्रहा । ओ्रोद्यी धलुष राघो कर गरहा ॥ 
ओदौ धनुष कंसासुर मारा । रोही धनुष रावन संहारा ॥ 
शओही धेनुष वेधा हुत रहः । माय श्रोही सहसरा बाह ॥ 
शरी धनुषे ता पदँ चीन्दा। धार्युक र श्रापु वेध" जग कीन्हा ॥ 
उन्ह भदन सरि कोड न जीता । श्रद्धुसी > लिपी दिपीं मोपीता१ ॥ 
 दौन्--रभौह धुप धन ° धायुक, दुसर सरि न कराई । 

गगन धनुष जो उगवे, लाजहि सो द्विषि जाई ॥ १९२॥ 

चोपाई 


नैन वीक सरि र पूजन कोऊ। मानु गय शरस उलथरहि- वोञ ॥ 
राते कँवल करि णि मैः । घूमि माति चहं उपसर्वोँ,° ॥ 
उटष्टि तुरंग लेहं नहिं वागा । चादर्दि उलथि गगन कर लागा ॥ 
पवन भकोररिं देर्दि दिलोरा । सरग लाद भुं लाद बहोरा॥ 
ज्ञग डोकले डोलत नैनादा१२ । उलटि श्रडार १२ जाहि पल मारां ॥ 
चह फिराय गगन कर वोरा । श्र वै भविं चक्रके जोरा ॥ 
सर्मुव्‌ दिंडोल करि जनु मूले । खंजन लरहिं भिरिग यन मूले ॥ 


दो०-भर समुंद शरस नैन दुद, मानिक भरे तरंग। 
द्रावत तीर फिराव्दी काल भवर तेहि संग ॥११२॥ 
१ सडे=षामने 1 २ राद्र=रोद मदछधली ( श्रजुन कत मत्त्यबेय से तात्पयं 
है) ३ धानुकं=( धानु ) धनुष धारी । ४ बेध=लद्य, निशाना । » श्रच्री= 
श्रसेरायै 1 ६ गोपीतान्गोपियां । ७ धन=( धन्या ) सुन्दर स्त्री । ८ उलथर्दि= 
वलट उग/ किरं देते हे । & भतँ=मूभण । १० उपतर्वा=( उप + पाशवं ) दं 
दभि, चयी नीर । १२२ नैनाहा=नयन । १२ श्रङार{ भटाला ) समूह, देर । 

९३ चक्र के जोद-चाक के समान । 





तु गी 9 


ग्यार्शवां खण्ड वै 


| चोपारं 
सृरुनी का यरो दमि बनी । साधे वान जानु दुई अनी ॥ 
ञ्चसी क, राम रावन कै सैना । ब्रीच समुद्र भप दुद नैना ५ 
बारह पार बनाउरि, साधा। जा संर हेर लाग बिष बाद््म॥ 
उन बाननश्रसलकोजोन मारा । बेधि रहा सगरो स्ंखाख। 
गगन नलत जस जाहि न गने। वै सव वान श्री के दने ५ 
धर्ती बान वेधि कै राखी । साखी म ठाद देहि सव खासी" ॥ 
रोव रोव मानुस तन रखाद्रे। सोतदिं सोत वेधि श्रस काद ॥ 
दोहा--वरुनि वान श्रस श्रोपर्टि?. वेधे रन वन दढंत०। 
साउज तन सव रोवां, पंलिन तन सव पंल ॥ ११४॥ 
चोपा 
नासिक्र खरग दे क्रिमि जोमू । खरग खीन चडि वदन संयोगू ॥ 
नासिक देखि लजान्यो सूचा । सूक शमाय वेखर दाइ उवा ॥ 
सुब्रा सो पियर हिरामनि लाना।श्रौर भाव का बरन राजा॥ 
सुवा सो नाक्र कठोर पवारी"° । वड केवल तिज्ल पुहुप सवारी ॥ 
पुहुप सुगंध करदं सब श्रासा । मकु हिरकाइ'' लेह हम बास ॥ 
धर दसन पर नासिक'सोभा। दारिम देखि सुवा मन लोभा ॥ 
खंजन दुह दिस केलि करादीं । दहु श्रोहिरस को पावको नादी ॥ 
दोहा-देखि श्रमीरसख धरन, मयो नासिका कीर ।. 
पवन बास पर्हुचावै, आस्ममप्र छोडन तीर ॥ ११५॥ 
चोपाई 
मधर खरग शरमीरस भरे । विष खुरंग लाज्जि बच परे॥ 


-------- ~ -----~~ ~~ ------------- ---- ~---------~-“ ~ ~~~ ---~-~- ~~~ ~ ~~~ क 
का = भामा जाम ~~~ 


१ ननाउरिन्बाणावली । २ सर=सामने। ३ सालीन्छश्च) ४ साखी 
गवाही । ५ सोत=रोमकूप । ६ श्रोपरहि=प्नोपवान है, अर्थात्‌ तेज हं । ७ दंड 
दाक, पलास ( यहां दमात्र ) ८ साउजल(रावज) शिकार वाले पु ( यषा परध 
मात्र ) ६ सूकन्शुक्र । १० रपैवारी=( पे + वार=दोषवाली ) ये़ी । ११.दिगकष्कः 
निकट रल कर । १६२ भाल्तमन्दसी श्राशासे निकट नद्यं छोढृता, शख्यत 
आश्रय, भरारा) 


29 पक्षावत 


पल॒ दुपहरी जानह राता । फूल भरि जो जो कह बाता ॥ 
हीरा लिहे खु विद्म धारा | विर्हसत जगत होड उजियारा॥ 
भद" मंजीठ बातन रग लागे | कुसुभस्ग थिर रहै न श्रागे॥ 
अस.कै श्रधर शमी भरि राखे | श्रवु चद्ूतर न काह चाले ॥ 
भमुख तंबोलररेग ढारहि रसाः | कंहिमुखजोगसो श्रमिरितु बसा॥ 
राता जगत देखि रंग राते । रुहिर* भरे श्राह बिर्हसखाते ॥ 
वोष्ा--श्रमी श्रधर शरस राजा, सव जग श्रास करेह। 
केहि कहे केवल विकासा, को मधुकर रस लेद्‌॥ ११६॥ 
चौपाई 
दसन चौक" बेटे जनु हीरा । श्रौ चिच विचरगश्यामर्गभीस॥ 
जु भादों निसि दामिनिदीसी । चमकि उटंतस विहंस वतीसी ॥ 
धह सो जोति हीरा उपरदहीं। हील दिपहि सो तेहि परछा्दीं॥ 
जेहि दिन दसन जोति निरमरै । वहतं जोति जोति वहि भई ॥ 
रवि ससि नखत दिप तेहि जती । रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 
जष्टं जरह विर्हसि सुभावररि हसे । तर्द तर्द दिरकरि जोति परगसे॥ 
दामिनि चमक न सरवरि पूजी । पुनि वि जोति होद्कोदुजी॥ 
को्-र्हेसत दसन तस चमक, पाटन उट भारक्ति*। 
दास्यौसरिजोन के सकरा, फाटा हिया दरक्कि॥ १९७ ॥ 
चोपा 


रसना कों जो कह रस बाता | श्रमिरित वचन सुनत मन राता॥ 
हारे सुर चातक कोकिला । बीन वंसि श्रोहि वैनन मिला॥ 


"~~~ - ~~~ = ~ ------------ ----~-~ ------+------~- ----~ ---~ --------------~ "चन्न 





१ भई मँजीठ~पमजीढठ ने उपसे कं बातें करली, इसी से उसकी बातों 
काकु रंग मजी मेँ.लग गया हे, तच मजीठ ने एसा रंग पाया हे । २ अह्मूत= 
जिसेकरिसीनेष्ुश्रान दी । ३ रसान्रथ्वी। ४ रहिर~=टसते समय खन में डवे 
हए देख पडते ह । ५--दसन चोकन्दौँतां फा चोका ( सामने के चार दति 
दौ भीष्वेके, दो अपर के ) ६--फरकषिन्मलक उठता है ( चकेमक पत्थर से 
चिनगारी करती है । ) | 


ग्यारह्धां खरड ४, 


चातक कोकिल रहं जो नाहीं । सुनि वेद्‌ वैन लाज धिपि जादीं॥ 
भरे पेम-मधु! बोले वोला। सुने सो माति धूमिकेडोला॥ 
चतुर वेद्‌ मत सव्रश्रोरि पाहो । रिग जजचु साम श्रथरवन मोंहां॥ 
श्रमरर भागवत पिगल गीता। श्रथ वृकि पंडित नहिं जीता ॥ 
पक्र पक वाल श्रथ चोगुना | इन्द्रं माहि वरम्हा सिर चुना ॥ 
दो०-भासचवती*" व्याकरण सव, पूरन पटू पुरान । 
वेद्‌ भेद्‌ सवात कह, तस जनु लागहि बान ॥ ११८॥ 
यौपाई 

पुनि वरनो.का स्युरेग कपोला । पक नारेग दुद्‌ टूक माला ॥ 
पुहप सुररगरसश्ममिसरितु साधे" । कंद ये खुढर खेरोस+ बधि॥ 
तहि कपोल वायं तिल्ल परा । जई तिल द्ख सो तिल तिलजस॥ 
जयु वह तिल धंघुची° करयुहां। दिरहवान साधे सामुर्हो॥ 
श्रगिन वान जानहु तिल सूम । प्पक कटाक लाख दस जृश्ा॥ 
सा तिल काल मेटि नहिं गयः । श्रव वह्‌ काल काल जग भयऊ ॥ 
देखत नैन पसी परद्धाहीं। तेहि ते रात स्याम उपरा्हीं॥ 


दो°-सो तिल देखि कपोल पर, गगन रहा धुव गाड़ । 

खिनदहि उठे खिन बडे, डाले नदि तिल छोड़ि ॥ ११६ ॥ 
चोपाई 

सवन सीप दुह दीप संवारे | कंडल कनक रचे उजियारे॥ 

मनि कंडल चम्वः शति लोने। जनु कधा लौकि दुह कोने॥ 

दुं दिख चांद सरिज चमकाीं । नखतन भरे निरखि नरि जां ॥ 

तेहि पर खुरिलः दीप दुद वारे । दुह खंड दुह धुव बैसारे॥ 

पहरे खंभमी?° सिघल्ल दीपी । जानह भरी क्चपची ' * सीपी ॥ 


नकि 





~~ -~---.------------- ~. -~----------=------- - -----~-~ -~ ~ ~ -- ~~ --~-------- ----~~-~~ ~~. 
ज 9 न~ 


१ मधु=मद्िरा। २ अमर~श्रमर कोश । ३ बुकिनउद्धि । ४ भासवती= 
( भास्वती ) शतानंद कृत प्रसिद्ध ज्योतिष प्य । » साँवे=सने हुए । ६ सेरोरा 
लडड 1 ७ धे घचीन्घु घी रत्ती! ८ लीकदिननपकरदिं। ६ खुटिल=( खोरिला ) 
कान मं पहनने का एक भूषण विशेष । १० सुम्भी=एक कणेभूषण विशेष । 
११ कचप ची=ङचपचिया, कृत्तिका नकतत्र ।  . 


र पद्मावत 


सिन खिन जब चीर सिर गहा । कोँपत बीजु दुष षि र्ा॥ 
रपं देवलोक्र सिघला । परे न दरि बीज पहि कला॥ 
क्षो०--कररर्हिं नखत सब सेवा, खवन दीन्ह शस दोउ । 

चद्‌ सुरिज श्रस गहने, श्रौर जगत का कोड ॥ १२०॥ 


चोपाई 


रनौ गीव कज कै रीसी ¦ कचन तारलागु जनु सीसी ॥ 
कदर फेरि जानु गिडं काटी । हारि पुद्कारिर ठगी जनु ठाढ्ी ॥ 
जनु हिय काटि परेवा ठाद । तेहि ते श्रधिक्र भाव गिडंबाढ्ा॥ 
चाक चदाह सोच" जनु कीन्हा । वाग तुरग जानु गहि लीन्हा ॥ 
गिः मयूर तमच्यूर जो हारा । उहई पुकारे सोभि सकारा ॥ 
धुनि तेहि ठंड परी तिर रेखा । घट जा पीक लीक* तस देखा ॥ 
धनिश्रोहि गीर्वँ दन्द विधि भाऊ | दर्हुका सौ लै करे मेराॐ० ॥ 


दोष्टा-कःडःसरी मुक्तावली, श्रभरन सोहं गीच । 
कोदहेष्टारर्कट लाम, कें तप साधा जीव ॥ १२१॥ 
चौपाई 
कनक वृंड दुदर भुजा कलाई । जानहु* फेरि कदरे माद्‌ ॥ 
कदलि सलभ क्री जनह जोरीं। श्रौ राती कर कँवल हथोरीं॥ 
ज्राघरह रक्त हथोरीं बृूडीं। रवि परभत तात वै जुड़ीं। 
शिखा करादि जय लीन्देसि हाथा । रुहिर भरी अगुरौ तेदि साथा ॥ 
रौ पदिरे नग-जरी श्रमूटी । जग विन जीड जीउ श्रोहि मुंडी ॥ 
कहि कंकन राड, सलोनी । डोलत बाह भाव गति लोनी ॥ 
ज्ान्रह गति येड़िन'' दिखरार । वांद डोलाई जीड लै जार ॥ 





(न ~~ --- = ~~ 


१ रीप्तीन(ष्या) एक प्रकार की मृगी विशेष जिसकी ,गदन बहुत संदर 
छप है । (ऋष्यभ्येग एेसी ही मग से पेदा दए थे) २ कू दा~=लराद । २ पारि 
रबी पृ वाला मोर। ४ साँचनमानो साचे मेँ दाला हे। ५ तिर्तीन । 
¢ श्ीकनलकीर । ७ मेराङनमिलान । ८ जानहु=पानो खराद पर देर ने खरदी 
हो । & केरेन्खराद्‌ करने वाला । १० टाङ़न्नहु ट, बरा । १९१ बेद्धिषन्मेरया । 


ग्यार्ै्धां सरड | 
दौहा--भुज उपमा पौनार' नर्द, लीन भर तेर शिव । 
ठि टो बेधा हिया, ऊमि सांस लेड नित ॥ १२२॥ 
चौपार 


हिया थार कुच कंचन लाङर । कनक कचोर उदक चाड ॥ 
बे भवर कट" केतकी । चादि वेध कीन्ह कंचुकी ॥ 
कदन वेलि* सानि जनु कदे! श्रमिरित मरे रतन दुह रमूदे॥ 

वन बान लेटि न्ह वागा, । चाहर हुलसिष्िये केहि लागा ॥ 
छमगिन वान जानहुदेाड सधे । जग वेध जो होँहि न बोँधे॥ 
उतंग॒ अँभीर होड रखवारी | द्ुदको सके राजाकै धारी ॥ 
दाधौ दाख फरे श्रनचाखे। श्रसनार्रग दहं काकर्हराखे॥ 


दोदा--सजा बहत मुप तपि, लाद लाद युं माथ । 
कोऊ हवै न पारै, गये मरोरत हाथ ॥ १२२ ॥ 
चोपाई 
पेट पत्र जनु चंदन लावा । कूकर केसर वरन सोहावा॥ 
खीर श्रहार न कर शुकुवारा। पान पूल के रहै श्रधासया॥ 
स्याम भुवंगिनि रोमावली । नामितेनिकसि कंबल करहुं चली ॥, 
श्राय दोड नाररग विच भदे । देखि मयूर! °ठमक्रि" १रहि गदं ॥ 
जनह चद्भी नागन कै पतिं | चंदन खभ बास कै माती॥ 
कै कालिदी बिरह सतार । चलिप्रयागश्नरयल, विच श्चादै॥ 
नाभि कंड चिच बारानसी,> । सौहको होई मीचु तहं बसी ॥ 


त कक --~-~ ---~ ~न -- -- ------- ^ ~~ --~- ----->~ ~-----~----~ ~~ 


१ पौनार=कमल नान्न । २ लादू-लद्बू । ३ कचोर~=( कचोल=कशकोल ) 
पियलिया, दरी कटोरी । ( दोनों कुच मानो सोने की कटोरिया हँ जिन्हे शरोर 
श्रधिक उठने की प्रजल इच्छु! रै )। ४ कंटडंक । ५ बेल्ि-बेलिया, दोरी 
केरी । & बागल्तेना=षहक्ना । ७ सँ पे=संधान ्ि हुए । ८ ककदनयोयी । € 
नारंग नंगी से कुच । १० मयूरनमोरकी सी गदंन । ११ ठमकिन्ठिठक, 
कर । १२ श्ररयलन्प्राम विशेषजो प्रयागके सामने जमुना के उस पार दै। 
१६ बारनसीनबनारत ( काशी )। | 


६७ पद्मावत ` 


दोहा-सिर करवत! तन करसिर्लै, वह सीभे तेदि श्रासं | 
बहुत धूम धृटत मुए, उतर न देह निरास ॥ १२४ ॥ 
चौपाई 
चोटी पीठि लीन्ह वेः पादे! जनु फिरि चली श्रपुरा काचे ॥ 
मलयाभिरि कै पीटि सँवारी | वेनी नाग चदा जु कारी* ॥ 
लेत पीटि जनु चदा । चीर श्रोटरावा केचुलि महा॥ 
दहु का कर्ह श्रस बेनी कीन्ही । चंदन चास भुवंगहि लीन्टी॥ 
किसुन" की कला चदा वद माधे । तव सो च्यूट व ह्यूट न नाथे ॥ 
कारी कंवल गहे मुख देखा। ससि पष्धेजनु राहु बिसेषा ॥ 
को देखे पायै वह नाम्‌ सो देखे माथे मनि भायु॥ 
दो०-पश्नग पंकज मुखे गहे खंजन तदहं बर । 
छात सिघासन राज्ञ धन तकर होय जो दीठ ॥१२५॥ 


चोपा 


लंक पु्टुमि श्रस श्राहिन काह । केहरि कहो न रोहि सरि ताहू ॥ 
बसा, लंक बरनी जग भीनी" । तहिते श्रधिक् लंक चह खीनी॥ 
परिहसु- पियरि भद तेहि वसा ! लिह ङंक मायुसख कहं उसा ॥ 
मानह नलिन खंड दुह मवा । दुर्हु विच कनक्र तारं रहि गवा॥ 
हिय सोमारि चले वह तागा । पैग देत कतः सर्हैसक' ण्लागा ॥ 
लुद्रधंटि!' मोहिं नर राजा । इन्द्र ्रखाड़ बाज जनु बाजा ॥ 
मानह बीन गहे कामिनी । गावि सवै राग रागिनी॥ 
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1 


१ करवतनग्रारा। २करसीनपुे करे (कशी में लोग मनोवांलित फल 
पाने केलिये श्रारा से श्रपना सिर कटव्राते थे शरोर प्रयाग मेँ सूखे कंोंकी राग 
मँ जलते थे इसी बात को इसमें ईंगित किया दे ) । २ काङ्ठेन्पोशाक पहने हुए- 
बनी ठनी । ४ कासैकाती नाग । ५ किसुनध्रीकृष्ण । ६ बसा=वर, भिड़, 
७ भीनीबारीक । ८ परिहस~परिदास जनित दुःख, लिसी। ६ कत 
कितना ( बहुत भ्रथिक )1 १०. सहंसकरनसंशय, डर । ११ दुद्रधंटिन्करधनी. 
 ( पुषृरूदार ) | 





ग्यार्ैवां खड ६ 


दो०-सिह न जीता लंक सरि हारि लीन बनद्राद्ु । 
ते्ि रिख रक्त पियत फिरै लाइ मारि कै मासु ॥ १२६॥ 


चौपार 


नाभी कंडर मलय समीरू । सर्मद षर जस्त मंँभीरू ध 
बहुतै भवर बंडरार भये । प्हुचिन सक्रे सरग कं गये ॥ 
श्रवहि सो श्राहि कैवलकै क्ररी। न जनौ क्रौन भँवर करट धरी ॥ 
चंदन मोँभ कुरगिनि खोज | दृह कोपव को राजा भोञू ॥ 
को श्रोहि लागि हेवचल" सीभा। काकर्हपेसि रचीको सीमा ॥ 
कोल कमल सुगध सरीरू" | समद्‌ लदर सोहै तन चीर ॥ 
भूलि रतन पाट के भोंधा› । साजि यन दरदुकाकर्कोपा॥ 
वोग्-बेधि रहा जग वासना, परिमल मेद गंध । 
तेहि श्ररघानः भँवर सव, तजञं न नीषीवं्* ॥२२८७॥ 

चोपाई | 
बरनौ निर्तैव लंक कै सोभा। श्रौ गज-गवन देखि सव लोभा॥ 
जुरे जंघ सोभा ति पायं । केरा खांभ फेरि जनु लाये ॥ 
कवल चरन ति रात विक्षेपी । रहै पाट पर भूमि न देखी ॥ 
केउता हाथ हाथ पग लेहीं। जह पग परे सीस तर्द ेर्दीं॥ 
माथे भागन कोड श्रस पावा! चरन कंवल लै सीस खदृावा॥ 


न्यूरा" ° चाँद सुरिज उजञियारा । पायल बीच कर्हि भनकारा ॥ 
नवरः ' बिद्धियां नत तरा । पर्टुचि सके को पायन लाई ॥ 


= 
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जम ० ज मिक, 


१ नाभी कुदर~नभिङ्ुड 1 २ वेंडरा-=ववंडर । ३ सोजन्मेर का 
निशान ( भग की उपमा हरनी के खुर के चिन्हसे दी जाती हे )। ४ देवंचल 
हिमाचल । ५ सरीरू-पद्निनी नापिका की भग से कमल की गंध श्चात्ती ह (इसमें 
यही कथन है) । ६ ंपानगुच्छा, ( नीरव के छोर के ).ुदना । ७ मयत 
मदन (कामदेव) । ठ श्ररधान=घुगंय । & नीवीनंच=नीबी की गोठ । १० - चूर 

षे कड़े । १९ भ्रनवटनशेगूा (पेर के श्रग्‌ठे में पदनत्रे का जकर )। 
8 


„६. प्रावतः 


कोग्--वरनि सिगार न जान्यो, नख सिख जेस शरभोग! । 
तस्न जग कद्रू न पायां, उपम दे शोष्ि जोग ॥१२२॥ 


१२--बारहवां खंड 


~ - र इष 
( परूवोन॒राग वर्णन ) 
चौपाई 
सुनि कै राजा गा भुरा । जानहु लहरिर सुरिजकै श्रा ॥ 
पेम घाड दुख जान न कोद । जेहि लौ जनै पै सोर 
परासो पेम समुन्द्र च्रपारा । लहरदि लहर होय विसँभाराग॥ 
बिरष् भँवर होड भंवर देदे। खन खन जीव हिलोय ले ॥ 
खनहि निसं बूड़ जिड जाद्रै। खनि उदे निर्संसद* बौराई ॥ 
खनि पीत खन होड मुख सेता । खनदहि चेत खन होड श्रक्तेता ॥ 
कठिन मरन ते पेम व्यवस्था । नाजिडउज्ञायनदसौ-श्रवस्था, ॥ 
दो०्~-जेई लेनहार* लीन जि, हरे तरासं तादि । 
इतना बोलि न श्राव मुख, करे ताहि तराहि ॥ १२६ ॥ 
- चौ पाद 
अर्दे लग कुटुम्ब लोग शी नेगी? । राजा राह श्राये सष वेगी ॥ 
खोवत गुनी गाररूऽ श्राप । श्रोभा° वेद सयान बोलापए॥ 
खश्दं चेष्ठा निरखहिं नारी । नियर नाहि श्रोषद्‌ तेहि बारी ॥ 
है राजि लदिमन कै करा, | सकति-बान मोह हिय परा॥ 


१ श्रमागरश्रमुक्त जिसेकसिीनेभोगन किया हो, श्रता २ सूयंकी 
लदश ख ) लूक । ३ विसभारान्बे संभार, म्याकुल । ४ निसंसद=निःसशय 
निःसंदेह । ४ व्यवस्थास्थिति । ६ दसी अवस्थान्मरणा । ७ लेन हार =जिस सेने 
वासे ने प्राण स्थिहै, वदी इस श्रासको दर कर सकता रै। ८ नेगीननौकर- 
सकर । ६ गारङम=( गारुडी ) सपे विष कारनेवाले 1 १० शरोमा तत्र यंत्र कणने 
ले । १९ करा=( फला ) दृशा । 


बारदवां खरड दिक 


निसो राम शतुर्थत बडिदुरी।को ले आव सजीधन भरी ॥ 
विनय करि जेते। गदृपती । का जिड कोन्ह कोनि मति मती ॥ 
कहौ सो पीर काहि विन लँगा। सर्मद सुमेरु श्राव तुम मागा ॥ 
दो०--धावन तँ पठावर्हि, देहि लाख वस रोक! । 
है सो येलि जेहि बारी, श्रानहि सवे बरोक२ ॥ १२॥ 
चौपादहे 
जो भा चेत उठा बैरागा। वाउर जनह सूति उटि ज्ागा॥ 
श्रात जग बालक जस रोवा। उठा रोदहाक्ञान सो खोवा॥ 
हौ तो श्रहा श्रमर पुर जहां । इदँ मरनपुर श्राय कां ॥ 
केह उपकार मरन कर कीन्हा । सक्ति जगाद जीड हरि लीन्हा ॥ 
सोवत शरदा जहाँ सुख साखा । कसनत्ांसोवतबिधिशखा॥ 
श्रव जिउ तहां ध्हाँ तन सूना । कव लग रहै परान बहना ॥ 
जो जिड घडे काल के हाथा । धरन नीक पै जीवन साथा ॥ 
दोग--च्र्हुट" हाथ तन सरवर, हिया कमल तेहि मोहि । 
नैनन जानो नीयरे, कर पर्हुचव श्रवगाहि* ॥ १३९ ॥ 
चौपाई 
सवन कहा मन समभ राजा काल सेतीं* कोड जूभिः न छाज 
तासो जभि जात जो जीता । जातन किसुन तज्त गोपीत? ॥ 
शनौ न नेद काह सो कीज । नाड मीठ खाप जिउ दीजै॥ 
पिले सख सनेह जव जोरा । पुनि है कठिन निवाहव शरोरा* ॥ 
शर्ट हाथ तन जस सुमेरू। पर्हैचि न जाय परै तस फेर ॥ 
गगन दिष्र°सा जाय पहूचा। पेम श्रदिष्ट!'" गगन तेरखा॥ 
युव ते ऊच पेम धू! उवा 1 सिर दै पडंदेह सो दुषा। 


[व 1 1 व 
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१ रोक~नगद रुपया ! २ बरोक=( बलौकः ) बलवान लोग, बक करके, 
तेना के बन्न प्े। ३ बिषरन=विहीन, विना । ४ जीवन=जीवनाधार, पेमपाश्र । ५ 
अषु ठ=सीदे तीन ( हठा ) । ६ अ्रवगादिनकठिनि । ७ सेर्तीनसे। ५ गोपीत 
गोपियां । £ भोरुूसंत । १० दिष्ट-दश्यमानः=जो दिखाई पड़ सके । ११ शरदि, 
ज्ञो देखा (सममा) म जा सके । १२ षू=( प्रव ) । 








¦) 1 कशाचत 


दो०--तुम राजा श्रौ सुखिया, करहु रात सुभग । 
यहि रे पथ सो परह, सहै ओ दुःख वियोग ॥ १३२॥ 
खौपार 


छु कष्टा सुनु मो सौ राजा। करव पियति कठिन हे काजा॥ 
तुम श्रव्हीं जेर घर पोह | कवल न मेैटा भटी कोरं॥ 
जानर्दि भँवर जो तिन्ह पथ लुट । जीउ दन्द श्रौ दिदे न चुटे ॥ 
कठिन श्चाहि सिघल कै राजू । पादय नाहं राज के साजू॥ 
श्रोहि पथ जाय जो होय उदासी । जोगी जती तपा सन्यासी ॥ 
भोग छोड पैयत चह भोगू । तजि सोभोगकोडकरतन जोमू ॥ 
तुम राज्ञा चाह सुख पावा । जोगि भोग करत नहिं भावा ॥ 


दौ०-साधरदि" सिद्धि न पादय, जौ लग साध न तप्पर । 
सो पह जानें बपुरे, सीस जो करं अरप्पर ॥ १३३ ॥ 
चोपा 

का भाः ओग :कष्टानी कथे । निकसे घीडन बिन दधि मथे॥ 
जौलहि श्रषु हेराद न कोर । तौ लहि देरत पाव न सोर ॥ 
चेम पदार कठिन विधि गदा. सो पे जाह सीस सो चटा ॥ 
सूरि-पथ" कर उठा शेकुरू | चोर चदा कि चढ़ा मंसुरूः ॥ 
तु राजा का पिरसि कंथा! । तोरे धरहि मभि दस पंथा॥ 
काम क्रोध तिसना मद माया । पांचौ चोर न छोड काया ॥ 
नौ सेध घट के मंभिःयाया । घर मृंसेः विनि के उंजियारा॥ 


दो०--श्चव ह जाग जानी, होत श्राव निसि भोर । 
पुनि कलु हाथ न लागे, मंसि जाहि जब चोर ॥ १३४ ॥ 





यम्‌ 


१--साधन्दण्छा । २--तप्पतपस्या । ३--श्ररप्पनभपंण । ४--सूरि- 
पथश श्वदृने का रास्ता । ५--मंसूर=एक प्रसिद्ध ब्रद्महानी फकगीर जिसे 
+शीदुह, पने के.कारण [नगदाद के शाहने सृली पर चकवा दियचा।६ 


कपान्दुदङ़ी । 


वारदवां खरड 98 
खौपारं 


सुनिसोषात राजा मन जागा। पलक्रन मार रकटका लागा ॥ 
नैन दरिं मोती श्रौ मृगा; जस गुर खाय रहा होद गंगा ॥ 
शिय की जोति दीप वह सुभा । यह.जो दीप श्रंधियर भा बभा ॥ 
उलटि दिष्टि माया सौ रूटी । पलदटिन फिरै जानि कै भूडी॥ 
जो पै नाहिन श्रस्थिर! दसा । जग उजार का कीजै बसा ॥ 
गुरू बिरह चिनगी पै मेला।जो सुलगाह लेड सो नरेला ॥ 
श्रव की परतेग भङ्ग की करार | भवर दोहं जदि कारन जरा ॥ 
दो०-पूल पएूल फिरि पठौ, जो पर्हुचौ वह केत । | 
तन न्यौच्कावरि करि मिल, ञौ मधुक्ररजिडउ देत ॥ १३५ ॥ ,, 
चोपाई | 
बंधू मीत बहुत समुावा। मान न राजा गवन" भुलावा॥ 
उपजै पेम पीर जेहि श्चाई । परवोध्रे रो धिक सवार ॥ 
श्ममिरित बात कहत विष जाना ।पेमको बचन मीटठ कै माना॥ 
जो श्रोदि विषै मारि के खडई | पडो ता खौ पेम मिटा ॥ 
पौ बात भर्थरिहि जार । श्रमिरित राज तजा विष खार ॥ 
श्री महेस बड़ सिद्ध कावा । उनह विषे कंठ पै लावा॥ 
होत उद्ौरवि रन निकासा । हनुमतदहै को देदह शरस्वासाः ॥ 
दो०--तुम सव्र सिद्धि मनावहु, हयं गनेस स्सिधि लेड । 
चेला की न चलवहु, मिले गुरू जेहि मेड ॥ १३६॥ 
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ज न 


१--श्रस्थिर=( स्थिर ) सदेव एक सीरढने वाली। र-परतगश्ैणकी 
कशान्पतंग श्रंग की कला । कलानमाति, तरह । ३-केतन्केतकी । ४---गवन 
भुलावानरास्ता भूला हश्रा, भटका हुश्रा । ५--ग्रस्वासा=अशवासन, दिलाता । 
( पहले कह आथे हे फ राजा की दशा लदमण की सी दे भराव शक्तिचाण लगा. 
हे । भरतः भ्रव कहते है कि वहां तो भारवासन देने वाले दनुमान जी थे, ग्रहा, 
हनुमान कोन बनता है ) । 


१३- तेरहवाँ खंड 
---अि<+ 


जोगी दोना 
चोपा ` 
तज्ञा राज राज्ञा भा जोगी) श्रौ क्रिंगसीर कर गहेउ वियोगी ॥ 
तन बिसंभर मन बाउर लरार | उरा पेम पस सिर जरा॥ 
चन्द्रयदन श्रो चंदन देहा । मलम चड़ाय कीन्ह तन खेहा॥ 
मेखल सिगी चक्र धधारी१ । लीन्द हाथ तिरसूल संभायी॥ 
कथा पिर ङड वर गहा | सिद्ध होय करहु गोरख कहा ॥ 
मुद्रा सरवन कट जपमाला। कर श्धियान कोंध वघ्ल्ाला ॥ 
पोंवरि* पाय लीन्द सिर खाता । खप्पर लीन्ह मेस करि राता॥ 
दोहा--चला युगुति* मोँगै कर्द, साज किया तप जोग। 
सिधि होह पदुमति° पाये, हिरदै जेहिक बत्रियोग ॥ १२७॥ 
चौपाई 


गनक* करं गनि गवन न श्राजुू । दिनः लै चलहु होय सिधि काजू ॥ 
पेम-पथि दिन धरी न देखा। तव देखे जव होय सरेखा१० 

जेहि तन पेम काँ तेदि मांस । कया न रक्त मैन नर्द रंसु ॥ 
पंडित भुला न जने चालू?! । जीव लेत दिन पंन कालू ॥ 
सती बोरी पदै पांडे श्रौ घर वैटि न सतै भोँडे॥ 
मरै जो चले गंग गति!२ ले । तेहि दिन तहाँघरीष्ष्को देर ॥ 
मै धरवार कहाँ कर पावा । धर काया पुनि श्रत परावा॥ 
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[मीश 


१ रकिंगरा=( क्री ) विकारा । २ लटान्लीन । ३. चक्र्धारीन=गोश्ख- 
धये का द्ल्खेदार चक्र । ४ श्रधियान~सुमिरनी ( दोटी माला ) ५ पाँवरी 
खड़ा । ६ भुगुतिन्भोजन, भीख । ७ पदुमति-~पदमावती । ८ गनकः=उयोतिषी। 
६ दिनन्मुहति, सादत । १० सरेखःसमभदार । ११ चाल गमन की सादत । 
१९ गतिन्भोाड । १२३ धरीनशुभम महत । 


तेरहवां खर्ड ५१ 


दोदा--दौरे पसर पली, जेहि बन मोर निषा) 
खेलि चला तेहि बन करं, तुम श्रपने घर जाहु ॥ १३८॥ 
चोपाई 


चह दिस श्रान' सोरियनः फेरी | भद कटकार* राजा केसी ॥ 
जोषत श्रदै सकल श्ररकाना" । संवरः लेड दूर है जाना॥ 
सिघल दीप जाद सव चाहा मोल न पाउव जहां बेसाहा? ॥ 
सव पै निवदै श्रापन साठी” । सांटी विन सो रह भुखरममांडी॥ 
रजा चला सजि कै जोगू | साजो बेगि चलौ सव लोगू॥ 
गरब जो चदृरेतुरी की पीडठी। श्रवसो तजहुसरगम्सोडीटी॥ 
मजा लेहु दोह संग लागू । गुदस प्रि दोहुसव श्रागू ॥ 


दोहा--का निचित रे मनई१०, श्रपनी चिता श्राद्। 
लेहु सजग हौ श्रगमन, फिरि पितासि न पाद ॥ १३६ ॥ 
चोपा 


विनयै रतनसेन कै माया । माथे दात, पार नित पाया११॥ 
विलसखहु नौ लख लच्िचं पियारी । राज दौंडि जिन दोह भिखारी ॥ 
नित चंदन लागै जहि देहा। सो तनदेख भरत श्रव खेहा॥ 
सब दिन रहेड करत तुम भोगु । सो कैसे साधव तप जोगू॥ 
केसे धूप सहव बिन छांहा। कैसे नींद परव युं मांहा॥ 
कैसे टव कामरि कथा केसे पां चलव तुम पंथा॥ 
कैसे सहव खिनहि खिन भूषा । कैसे खाव कुरकुटा१२ रूखला॥ 
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1 । 


१ भरानच्दोहाई, मनादी । २ सेाटियनसेयेवदांर, नकगीव । ३ कटका 
फोज की तैयारी 1 ४ श्ररकान=( फा० ७८८ )।) मंत्री, बड़े सर्दार । भ, सब 
( सबल ) हं का खचं । ६ बेतादप्=तोदा । ७ साँशी=( साड ) धन, पंजी । 
८ सरग सें दीऽीच=श्वर पर भरोप्ाकरकफे। £ मंत्रा=मन्त्र, दीक्षा। १० मनद 
म्मनुप्य । ११ माये दातत, पाट नित पायान्सिर पर छत्र रहता है शरोर पेश 
सदा रेशम पर रहते है । १२ क्ुरश्ुटानरोटी का दुका । 








७९ ` पद्मावत 


वोहा--रोज पार क्र * परिगनर, सथ तुम सां उजियार। 

, बैडि मोग रस मानु, कै न चल ंधियार ॥ १४० ॥ 

वि चोपा 
हि यह लोभ सुनाउ म माया । काक्र सुल काक्र यदह काया ॥ 
ओ निश्रानर तन होश्दै छारा । मारी पोखि मरै को भारा॥ 
का भूलङँ यहि चंदन चोवा। वैरी जहाँ र भ्रंग के रोवां ॥ 
हाथ पाड सरवन मुख श्रोंखी । ये सव भरदि उहाँ पुनि साखी ॥ 
सोत सोत* तन बोलदहि दोखू । कहु कैसे दोश्दै गति मोखू ॥ 
जो भल होत राज श्रौ भोगू। गोपीचंद न साधत जोग ॥ 
उनह सि जो दीख परेवा“ । तजा राज कजली बन सेवा॥ 

दोहा--देखि श्त शरस होड है, गुरू दीन्ह उपदे । 

सिघलदीप जाबमें, तुम सौ मोर श्रदेस* ॥ १४१ ॥ 
चोपा | 

रोवे नागमती रनिवासू । कें तुम्ह कत दीन्ह बनबयासू ॥ 
श्रव को हम करिरै भागिनी । हमहु साथ होदृहै जोगिनी ॥ 
कै हम लावहु श्रपने साथा । कै श्रव मारिचलहु सर हाथा ॥ 
तम शरस विदुरे पीड पिसीता। ज्वां राम तहां संग सीता॥ 
जोलद्ि जिर संगछोंडन काया । करिदौ सेव" पखरिहौ पाया ॥ 
मले पदुमिनी रूप श्रनूपा। हमत कोद्र न श्रागर रूपा॥ 
भवे? ° भलेहि पुरुपन कै डीटी । जिन जाना तिन दन्द न पीठी ॥ 

दोदा--दीन्ह श्रसीस सबहिं मिलि, तुम माथे नित छात । 

राज करु गद्‌ चितवर, राखहू पिय श्रहिवात' ^ ॥१४२॥ 


१ दर्न्दल, सेना। २ परिगननपरिजन, नौकर चाकर, सेवकजन। 
३ निश्रानननिदान, श्रतमें। ४ सोत सोत=सकल रोम कूप। ५ परेषा 
उडनेवाली (श्रस्थिर) । ६ श्रदे्न्परणाम । ७ सदसे । ८ सेवनसेवा । & श्रागरर 
नदर । १० भवै." -“* -*" पीटी-पुरुषो की दि श्रच्छु' वस्तु की श्रोर अवश्य 
धूमती रै ( पुरुष लोग श्रच्छी ली को पसंद करते है ) चोर जिसको श्रचछी समम 
षते है उसे छोड़ते नी । ११ भअिवातन्(भधिपत्य) सहार । ` - 
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तेरदवां अण "छेदे 


| सौपा | 

(वुम तिर्य मवि यीन तुम्हारी | मुदखसोजो मतै१ घर नासी ॥ 
रोधौ जौ सीता संग लाद । रावन हरी कौन सिधि पा ॥ 
यष्ट संसार सपन जस हेरा ¦ श्र॑तनश्चापन को केहि केरा॥ 
राजा भरथरि सुनन श्रजानी । जेहि के धर सोर सै रानी ॥ 
कुच लीन्हे तरतव्रा सोहराई भ्म जोगी कोड संग न लार । 
जोगिहि कहा भोग सा काज्‌। चदन मेहसी चरै न राजू ॥ 
जड कुरकुरा पै भखु" चाहा ।.लोगि्हिं तात भातः सो काष्टा ॥ 

कोह्ा-क्रहान मनै राजा, तजी स्काहींभीर। ` 
चता दवाडि कं रोवत, फिरि क दीन्ह न धीर ॥ १४२३॥ 
चोपाई 
रोचै माता किरं न ब्रारा । रतन चला ज्ञग मारश्रधियारा॥ 
कार मोर रे जिय।ाउर! रता।सो ले चला सुवा परबता॥ 
रोषि रानी तजि पराना। कोरि बरे“ कर्हि खरिष्ठानार॥ 
खरि गिउ-श्रभरन उर हरू श्रवका कर हम करध सिगाङू॥ 
जा कं कही रहसि के पीञ । सोद चलाका कर यह जीञः ॥ 
मर चह यै मर न पावैं । उटीश्रागि सबलोग बुभावें॥ 
घरी पक सुटि भया श्रदोह' ° । पुनि पं बीता हाद गोरू'! ५ 
दोदा-दटूट मने नो मोती, फूर मन नौ कांच। 
लीन्द समेटि सवर श्रभरन, होगा दुस् कर नांच ॥ १७४॥ 
चोपा 

निकला राजा सिगी पूरी । क्रंडि नगर मेला! होद दसी + 
राय रोक सब भप वियोगी । सोरह सहस कवरमे जओगी॥ 
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भ काक १. --७ -- 


१ मते धर नारीन्घरफीश्ी कामत माने। २ मेदरीनशी । ३ जृडनठदा 
नासी । ४ भलुरमोनन । ५ तति भात गमं चाक्रल । ६ जियाउर रवान्जिस षर 
मेरा जी श्रनुग्त था । ७ बरे~(बलय) चृड़ी । ८ खरिहानन्दैर । ६ रहसि के 
लुश होकर । १० श्रशोरु=श्रान्दोलन । ११ रोरू=शोर । १२ मेलान्मेलान किषा, 
पड़च. डला । 

१ 


भाथा मोहे हसी सं हाथा | कैखेनिषमिः निश्चान' निसाथार॥ 
चछड्धिन लोग ङटंब सव कोऊ । मे मिरार दुख सुख तन्नि दोऊ ॥ 
सवरं राजा सोह श्वकेला। जर्हिरे पंथ खेले होई चेला ॥ 
नगर. नगर श्री गोवहि गांवां छाँडि चला स्र ठावहि टोंवा॥ 
काकरधरकाकर मद्र माया। ता कर सवज्ञाकर जिड काया॥ 
 कोऽ्-चरला करक जोगिन कर, कै गेख्वा सब मेख । 
` कीस बीस चारु दिस, जानहु फला देषु ॥ १४५ ॥ 
चोपाई 
श्मागे सगुन सगुनियन" ताक्षा | दहि मादु स्पे कर टखाका। 
भरे कलस तरूनी चलि श्रां । दहिडउ लेह ग्वालिन गोहरं ॥ 
मालिनि श्चार मौर लै गांधे। खंजन वैठ नाशः के माथे॥ 
बराहिनि मिरिग श्रायगा धार । प्रतीहार, बोला खर“ वोर ॥ 
भिरिष संवरिया दाहिन बोला ।[्वांयं दिस गारूरः तरह डाला ॥ 
ब्य कासी धौसे श्रारे। लोवा दरस श्राय दिरखराई ॥ 
वाये कुररी! दाहिन कौचा!२ | पर्हुचै युगुति जैस मन राचा॥ 
दो०--जा कहँ सगुन दोय श्रस, शनौ गवनरहिं जेहि रास । 
स्ट महा सिधि पंथर्हि, जस क्वि कहा वियास ॥१४६॥ 
चोपाई 

भयो पयान चला तब राजा । सिगिनाद जोगिन क्ररबाजा॥ 
किहिन शाज्ुकल्चु थोर पयाना । कार्ड पयन दुर ह जाना ॥ 
श्रोहि मेलान'्जो पर्हुचै कोद । तव हम कव पुरुष भल सोर ॥ 
हे ऋफगे परवत कै बारी!" | विषम पष्ारश्रगमसुटि घाटी ॥ 
बिच.बिच सोह नदौ श्रो नारा । ठोँवर्हिं ठव बैट वटपारा१*॥ 
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१. निश्रानन=निदान, श्रत में । २ निसाधाश्रकेला (निसत्था) । २३ मद्च्यर। 
४.सथुिपरमन्सगुन परखने वाले । ५ नागन्दाथी । ६ प्रतीहारन्तीतर । ७ 
सदन्यदहः । ८ भिरिषन{ष्टव) नेन, सोँह । ६ गारुरण्गिड परी । ३० कासी. 
फीसद - जीश्द, केमरी । ११ करुरयी=रिटिहरी । १२ कोचन्णोष एरी । 
१३ मेक्ञाननपषाव, ` ठदरने का मुकाम । १४ नाटीो=राह । १९ मरेपौरलद्कू) 


तेरहया गड | 


हयुर्वत ' कैर सुनत पुनि हांकरा | दरु कोापारः दायको थाकां॥ 
श्रस्र मन॑ जानि संमारह श्राम्‌ | ्रगुवा कर शाहु प्॑ठलाभू॥ 
करो--करहि पयान भार उठि, निति कोस दस्र जाहि । 
पंथी पंथा जे चलि, तं क्ति राह उबटार्हिः ॥ ;४७॥ 


चोपा 
करहु दिषि थिर दाह वराञ' । श्रामू दखि धरहु मुहं पाञ.॥- 
जोरे उवरि" भुं परे मुलन । गये मारे पथ चले न जान॥ 
पायन पिर लेह सव पेवरी"* । काट नचुभेन गड़ कंकघरी* ॥ 
पर श्राय श्व चन खंड माहा । दंडकारन्य५ बिजनवन जंं॥ 
सध्रन हांख बन चं दिस फला । बहु दुख मिलं उदां कर भूला॥ 
भोँखर जहां सो कछंडहु पंथा हिलगिः मकान कारहु कंथा॥ 
दुहिने विद्र चेदेरी बय । दहं कंहि दोव वाट दुद टँये॥ 
द्ा०--पक्र बार गड्‌ सिघल, दसर लंक समीप | 
है श्रागे पंथ दाऊ ददः गवनव केटि दीप ॥ ७८ ॥ 
चोपाई 
ततखन बाला सुवा सरसा । श्रगुवा सोहइ पंथ जदं देखा॥ 
सोका उडेन जहि तन पां ।लै सो परासरहि बडे सांखु॥ 
जस श्रा श्रध क्र संगी | पंथन पाव होय सहलंगी१०.॥ 
सुजु मत काज चहसि जा साजा । बीजा नगर बिजयगिरि राजा ॥. 
पटुचो जहां गोड" श्रो कोला तज्ञ बराँये श्रंधियार' र्खरोला' | 


हनुवंतनचन्दर । २ उबटाना=ताकर खाना (जसे घोड़ा नान्वृन लेता हे) । 
३ बरशाजनबटोदही, पथिक । ४ उर्वाः भुर परन=गोकर खाकर जमीन पर गिरे। ५ 
पत्रसी=खडाञ । ६ कंक्वरी=ककडी । 9 दडकारन्य~दण्डकारण्य । ८ बिजमधन 
मिजन वम 1 ६ हिलगनानडरभ्ना । १० सदहलंगीनसाथदी मेँ लगा रहनेषाला । 
१९१ गोडन्गोंड़ं शीर कोलो का देश ( गोडवाना })। १२ इ्भियार=्रन्‌जार 
नामक नगर जो दसी नाम करी नदी के किनारे परथा। यह नदी होशंगाबाद 
के जिलेमेहे। १२ खटोलान्सागर, दमोह, शाद्गष्ठ इत्यादि के जिते व्रा्चीने 
काल प टोला नमसे प्रसिदये। 


७६ वशवतः 


दकिन दहिम रहै तिलंगा । उतर माभि हाई गदा कर्टगार ॥ 
माभि रतनपुर सिह दुश्रारा । भारलंड दै बांड पष्ारा॥ 
दौ°--श्ागे बो उङ्ेसा, बयं देहुसो बार । 
ददिनाषषरत लाह के, उतर सर्मेद कं घाट ॥१४६॥ 
चौएाई 
होत पथान जाय दिन गेरा" | भिर्गारन महं हात बसरा॥ 
कुस साथरि भह सौर" सुपेती । करवट ! शाह वने मुरं सेती ॥ 
कथा मलिन जस भूमि मलीजा । चलिदसकास शरास" तन भीजा॥ 
टर ठंड सव सोवहि चला । राजा जागे श्राषु श्रक्ेला। 
जेहि के हिये पेम रङ्ग जामा। का तेहि नींद भख विसरामा॥ 
ब्रन शरधियथारे रेनि रश्रैधियागी । मादो वरन भद्रं निस कारी॥ 
किगरी हाथ गहे वैरागी । पांच तन्तु* पकं धरनि लागी ॥ 
शो०्- नेन लागु तेहि मार्ग, पदमाचत जेहि दीष । 
जेस संवा तिहि सेवै, वन चात्र जल सीप ॥९५०॥ 


१९--चोदहवां खंड 
( राजा रलनसेन--गजपनि संवाद ) 
चोपाई 
माक ल्लाग चलत तहि वाटा । इतर जाय स्मद्‌ के घाटरा॥ 
रतनसेन भा जोगी जती । सुनि भरे श्रवा गजपतौ° ॥ 
जोगी श्राप कटक सब चला | कोन दीप कहं चाहहु खेला ॥ 
भल श्रा श्रव माया! ° कीज । पहना; करै श्रायसु दीजै ॥ 
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१ गद़ा=जबनलपृर के निकट हे २ कटंगाजबलपुर के निकट हे 1 ३ सिंह- ` 
दुश्रारा~जिषते श्रत्र 'चिदवारा, कहते दँ! ४ गे जानाजव्यतीत कर देना 
५ सौर सुपेती=तओदने का वश्च ( चादर वा रजाई ) श्रोर विद्धोना । ६ करवट 
तङ्गिया । ७ श्रोस=पसीना करी बुदे। ८ तंतु=तार । ६ गजपती=कलिंग हेश के 
शाला जिसके देश मे हाथी बहुत पेदाहोतेथे) यह राजा चितोर के रामों के 
चशे धा। १० मायान्हृपा । ११ पहुनद्न्मेहमानी | 


खोक - खणड ॐ 


हुन गजपती उतर हमारा । हम तुम पके भाव निराशा ॥ 
सो तेहि कहं जहि महं भव भा? । जो निरभव२ तेहि लाड नसाङऊ ॥ 
इहै बहुत जो बोहित पाॐ। तुम्ह {तं सिघलकीप सिधा ॥ 
तरो० - जरां मादि निज्ुः जाना, कटक होहु लै पार। 
जो रे जिश्रडँतोलै फिर, भरतो श्रोहिके बार ॥?५१॥ 
चोपाद 
गजपति कशा सीस पर मांगा | पतना बाल न हाहौ खांगा॥ 
मै सव देँ श्रानि नव गृ | पून साई जो महेसुर चद ॥ 
चै गोसः सुनु एक विनातो* । मारग कठिन जाव केहि मोती ॥ 
सात सखमुन्द्र श्रसृभ श्रपारा | मारहि मगर मच्क्रु घरियायष॥ 
उड हिलोर न जाह संभारी। मागन कोड निव वैषा ॥ 
नुम सुखिया श्रपन धर राजा | एतादुखजो सहु केहि काजा॥ 
सिघलदीप जाय सो कराड | हाथ लिह श्रापन जिड होई ॥ 
दा०्-खार खीर दधि श्रजि" सुरा, पुनि किलकिला श्रकुत१। 
का चह नांघे समुदय, दै काकर श्रस बूत* ॥२५२॥ 


चोपाई 
गजपति यदह मन सकती सीऊ-। पे जहि पम करां तेहि जीञ ॥ 
ओ पहिलेद सिरदै पगुधरदई | मुष केर मीचु का करर ॥ 
सुख संकलपि दुख सांबर ° लीन्हा । तब पयान सिघल ;कर्ह कीन्हा ॥ 
भँवर जान पै कवल पिरीती । जेहि महं बिथा पेमकै बीती॥ 
भ्रौ जेदं समुद्‌ पेमकर देखा | तं यह सर्मद वंद परि-लेखा? *॥ 
सात सर्मद सत लीन्ह संभारा जा चरती, का गर्श् पहार. 
जो पै जीड वांध क्षत बेरा । बर जि जाय फिरेना केरा॥ 
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१ भव्-भाज-साँसारिक भाव। २ निरभव~सासारिक भाव ररित श्रथ 
त्याणी । २ निजु-निश्चय कर के । ४ विनाती=बिनती। ५ श्रनि श्राज्य ) 
घी । ६ श्रकूतनबे भ्न्दाज, बहुत बड़ा-इस समुद का नाम कपि ने अगेके खड 
में मानसरोवर, कहा हे । ७ बृतनबल, शक्ति ! ८ सकतीसीजन=शक्रिसीव, बल्ल 
सीव, बली । ६ सोवरय्(संबल) रादथ । १० परिलेलास्यम का । 


9४ ~ धाधत 


केहः--रग १ नाथ हा चलता दाथ राही के नाथः) 
गहे नाथ सो रखी फिरै न करे माथि ॥(५३॥ 
सोपा 


पेम समद्र प्स श्रवगाहा। जहां न वारन पार न थाहा॥ 
जै यहि समदं श्रगाधरहि परे जाग श्रवगाह हंस हार्‌ तरे॥ 
हों पमावत करर भिखमंगा | दिषिन श्राव समुद्र श्रो गंगा॥ 
शरसे मन जानि समुद महं परा {जा ऋउ खायवषेगि निस्तारो ॥ 
जेहि कारन गिडँ कोंथरि कथा । जहां सो मिले जाडं तहि पंथा ॥ 
श्रय यहि समुद्‌ पर्चोहे मरा | मुष केर पानी का करा॥ 
मरिभ्भा कोड कतर्हुः लै जाऊ । श्राहि कं पंथ, काड धरि खाङ॥ 
दोहा-सरग सीस धर > धरतीहियासापेम समु 
नेन कौडिया' हेरहेलेले उठ्हिसोा बद ॥२५५॥ 


चापार 


कटिन वियोग जाग दुख दाह । जनम जरत दाद्‌ श्रार निबाहू॥ 
डर लज्या तेहि दोड गवानी । देखै कषु नहि श्रामि न पानी ॥ 
श्रागि देखि वह शग धावा | पानि देखि बह सोहं धंसावा॥ 
स बाउर न वुभाय वृभगण। तोनहि भाति जाय क्ासूभा॥ 
मगरमच्छ डर हियं न लेखा  श्रापुहि चहँ पार भा देखा॥ 
न्नी न खा श्राहि सिह सदूरा* । काठहु चाहि श्रधिक सो भूरा ॥ 
कथा मया संग नाहीं श्राथीः । जेहि जिडउ सौपा सोद साथी ॥ 
कोहा-जो कु दरव > शहा संग दान दन्द संसार) 
का जानो कहि क सत दृहड उतारे पार ॥१५५॥ 
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१ श्गनश्रनुराग, प्रेम । २ नाथननकेल, नाक में पड़ी हई रस्सी ( जैसे बेल 
की ) । ३ जो श्रवगाहन्यद्यपि श्रगाधदहो। ४ मार मा~मर चुक्रा । ५ धर=धड, 
शशीर । ६ कोडियान्वह जल जतु जिसका अषरी शहूर कोड़ी कहलाता है । 
७ ` सदशन शाल) एक प्रफरार का बाघ ८ श्राथीर्तारषष्तु । £ दश्ब 
इभ्य, चन । ॥ 





पंद्रह सरड | 
खोप | 


धनि जीधन श्रौ ताक्षर हीया । उंच अगत मर्ह जाकर दीया ॥ 
दिया सो सव जप नप उपरा । दिया बरावर जग क्यु नाहीं ॥ 
प्क द्विया तेद दस गुन लाहा! । दिया देखि सब्र जग मुख चाहा ॥ 
दिया करै श्रागे उजियागा | जहाँन दिया तरह शरधियासा ५ 
दिया मदिर निस करै श्रंजोराः । दिया नारिं धर मुसर्हि" चोरा ॥ 
हातिम* करन व्रिया जो सिखा | नां रहा धरमिन मर लिला 
दिया सो क्राज दुह्र जग श्रावा । इहां जो दिया उर्हां सव पावा ॥ 
काह्ा--निरमनल पंथ कीन्ह तिन्ह जिन्ह रे दिया कु दाथ । 
कुन कोष ले जादहि द्विया जाय चै साथ ॥१५९॥ 





१५--पंद्रहवों खंड 
+ ९ -*- 
( वांटिन गरड ) 
चोपा 


सत न डाल देखा गजपती । राजा दस* सत्तः दुर्हु खती॥ 
पन मार्ह कया श्रौ कथा । जीडउ वऋीन्ह श्रगमन तरि पंथा-॥ 
निहये चला भसम डर खा । साहस जष्टं सिद्धि वर्ह होर ॥ 
मिश्च चला हंडि कै राजू । वोित दौम्ह करौन्ह सव साज ॥ 
खदा त्रेगि श्रो बोहित पेज्ेः । धनि वे पुरुष पेम पथ सेले॥ 
पेम पंथ जा पहुचे पारा । बहुरि न श्राय भिलै यहि ङ्ारा॥ 
तिन .पव्ा उकत्तिम कैलास | जष्टांन मीच्ु सदा सुख वास्‌ ॥ 
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१ लाहान्लहा, फाया । २ मुख चाहनान्=मह देखना । ३ भ्रजोराःस्जिधाख।.) 
४ भूतनान्मूनों की तरह सेध देकर धन ले जाना, लृरना । ५ हातिमस्म्भेरुष 
देश का एक प्रसिद्‌ दानी म्प्लन । ६ कश्ननश्रगदेश का राजा जो प्रसिद्ध दाकी 
था \ सवा मन मोना नित्य दान करके दतुन कंस्ला था । ज दुक्तन्दान्‌ । ८ सूं 
सस्यसंधता । £ पेखेनपमेरित किये, चलाये । 


दोदा-- यहि जीवम कै आसत का जस संपन तिक भधु। 
मुहमद्‌ जियतर्हि जे मरहिं तेद पुरुष सिध साघु ॥६५७॥ 
चोपा 


जस वन रगि चले गज ठायी' । बोहित चले समुद गा पारी॥ 
(वर्हि बोहित मन उपराहीं । स्स कोख पक पल महं जाहीं ॥) 
समुद श्रपार सरग जनु लागा । सरग न च्रालः गने बैरागा॥ 
तत खन खार्ह १ पकः दिखरावा । जनु धवलागिरि परवत श्चावा॥ 
उशी हिलोर जो चार्ह बराजी * । लहर श्रक्रास लागि शुदं षाजीः ॥ 
राजा सेर्ती* कयर सव कदी । शरस शरस मच्छ समुद्‌ मर्ह श्रीं ॥ 
तेहि रे पंथ हम चादर्हिं गवना । दोह सचेत बहुरि नहि श्रवना ॥ 
दोहा- गुर हमार तुम राजा हम चला तुम नाथ । 
अहां पाड गुरू रखे चेला रामे माथ ॥१५६॥ 


खौोपार 


(केवट देसे सो छनन गर्वेजा" । समुंद न जान कूप कर मेजा* ¶ौ) 
यद तौ चार्ह न लागे कोह । का किह जब देखिहा गोह ॥ 
सो अबद तुम देख्यौ नादी । जेहि मुख पेसे सहस समाद ॥ 
राजपंखि तेहि पर मंडरादीं। सहस कोस तिनके परद्ाहीं # 
वे वै मच्छ ठोर^' गहि लेहीं। साव! २ मुख चारा लेदे्ीं॥ 
गरज गगन पंखि जो बोल्हिं। डले समुद डदन ' जो डोल्हिं ॥ 
तर्हाम सरिज न चदि श्रसूभा। चदे सोदे जो श्रगमन बूभा॥ 


> (न च ~ ~न" ~ ~~ -------- --- ~~~ 


~ ~~~ -~ ~~~ 1 ए 0 


१ ठदीनद्ट, समूह ! र घाल गनना=धिलोना ( घलुवा ) समशन, कड न 
समन्ना ' [ मिल्ाश्रो--रचबीर बल गर्धित विभीषण घाल नहिं ता कटं गने- 
(वुलसीदास)-- लङ्का कांड |] 1 ३ चार्ह~=एक प्रकार की मद्धली। ४ जराजीनचली 
(अजनन्गमन) । ५ बाजीन्टकराद्‌ ( बाजना=भिडना ) 1 £ सेतीचसे । ७ नाथ 
मालिक ( यह गृर )1 ८ गर्वेजा(गंजन) बात चीतका शोर गुल । £ मरंजा 
मेदक । - १० कोह का० ) पाड ११ ठोर=वीच । १२ सावकन्जा। 
१६ उ्नन्पंस्वी के इना, | . 


पश्ह्ों सरा र 


को०--कृसतं मर्ह दक जाय कोड, धरम करम सत नेम । 
बोहित पार दोय जो, तोह कसल श्रौ खेम ॥ १५६ ॥ 
चौपाई 
बात कहत भे देस गोहासी । केडटन चार्ह सर्मेद मर्ह भारी ॥ 
हस्ती सिस्य लाह हटि ढीला । दौरि श्रायप्पक चारह सो लीला ॥ 
केवट लोग लाख हृत बली | फिरीनचाट्ह जैस किलकरिली? ॥ 
बोदित सहस्र जाहि चहं श्रोरा । होय कलोल जादि तरबोरा* ॥ 
सुनि कै श्रापु चटा स्वर .राजा । श्रौ सब देस लोग मिलि बाजा॥ 
भाल बंस खँडे बहु परदीं। जानिपखालः बादिकै* चदृर्हीं # 
चासा लीलि सो मों्ुरि भाजी । कहां जाय जो जाकर खाजी* ॥ 
दो०-माुर कर विष दिरदे, तेहि साधे बिष बान । 
सबहिं पर्हैचि कै मारा, चारहर तजे परान ॥ १६० ॥ 
चौपाई 
जस धोलागिरि परवत होई । तेदी भांति उतरान्यो सोई ॥ 
सबहि देख मिलि तीर्दि श्राना । लीन्ह क्ट्डासी लोग जहाना* ॥ 
जञु परवत कर्द लागि चारी । जै गप मासु रही सव कांसी! °॥ 
मोंजरि१, परी कोस दस बं्ी | कस मांजरि जस सेत बषरडी १२॥ 
नैन सो जायु कोट की पर्वरीं! २ । कित! *श्रस गये फिरे तहँ भंवरी॥ 
रतनसेन सो खनि कै कहं । श्रस शस मच्डु समद मरह शरै ॥ 
राज्ञा तुम चाहु तरह गवना । दोहिसं जोग ' “बहुरि नहिं श्रवना॥ 


~ ~~ =-= ~---------- ---~>- -=--~ ~~~ 


सिष्ट लायनजजीरमें बाय क्र । २ करिलकिली=पक पक्षीजो मष्ठुली 
को पकड कर दूर ले जाकर निगलताटह श्रोर जब तक निगल नहीं लेतालोरता 
नदीं । ३ तश्बोर्=नीचे, गहराई की तह । ४ स्वे-स्वयं, श्राषसुद । ५ पाल 
मशक । ६ बादि केहठ करके, बलात्‌ । ७ खाजीनलृशक, भस्य । ८ देस 
लोग । & लोग जहाना=सब लोग । १० कोटी=केटक मयी खठरी । ११ मौँजरिर 
दङ्खियो की ठटरी । १२ अरेडीनथरन शदतीर । १३ वरिन्नद्वार पर की दाजान । 
१४ कित~=कितने ही लोग उस्म जाकर चक्र लगाते थे । १५ संयोगन्-जानं 
पड़ता है कि पेक्षा संयोग होगा कि वहं से लोट कर भर्वेगे नहीं । ^ 

१९ 


कर्‌ पशात 


दो०-वुम राजा भौर ृरू, दम सेक भौ जेर, । 
कीन्ह चष्टदिं सब ्रायसु, अय गवन तष .फेर२ ॥१६१॥ 
चोपा 
रजं कष्टा कीन्ह मै पेमा। जहाँ चेम कर कसर, खेमा ॥ 
त॒म सखेवहु जो खेवहि पारौ* । जैसे श्चापु तरौ मोहि तासे* ॥ 
मोहि कसर कर सोच न श्रोता? । कुसरः होत जो जनम न होता ॥ 
धरती सरग जांतपिल दोऊ । जो यहि विच, जिड राख नकोऊ ॥ 
हौ श्रव कुसल पक पै मागो । पेम पंथसत बंधिन खगौ ॥ 
जो सतदियि तो पथि दीया । समुद्‌ न डरे देखि मरजीया* ॥ 
तरह लगि हेरौ समुद्‌ ठंढोरयौ  । जँ लगि रतन पद्वारथ जोर ॥ 
दो०-सपत १ ° पतार खोजि कै, काट बेद गस्थ। 
सात समुद चदि धावं, पदुमावति जेहि पंथ ॥ १६२ ॥ 


१६-सोलहवां खंड 
५ ध + > 
[साल समुद्र वणन ] 
चोपार 


सायर तरे हये सत पूरा। जो जिड सत कायर पुनि सूरा॥ 
तेहि सत बोहित पूर चलाये । जेहि सत पवन पंख जनु लये ॥ 
सत साथी सखतशुरं कनहारू२ । सन्त खेद लै लवै पाङ॥ 


[रि 





१ नी म य 
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१ षेरचेला । ९ श्रन गवनव्र तहु फोर~श्रन वह काजाना चेद कीजिये, लोट 
चलिये । दे कृतर सेम~क्रुशल केम । ४ पायोनसे खकौ । > तारोनपार करो । 
6 श्रोता=उतना । ७ जत पिलजंता के पाट ( नीचे अपर के दोनों पत्थर )। 
म मरजीयान्=मोती निकान्लने वाला गोता खोर, दुबकेया । & दैदोरो-=तलाश करूंगा 
लोजगा । १० सपत=( सप्त ) सात । ११९ सायर्=सागर । १२ कनहारून्कणं- 
भार, महाह । 


सोल खरड ६३ 
सत ताक सब शागू पादू । जह्‌ जह मगर मच्छ ओओ काद्ध ॥ 
उटे क्षर जनु ठाढ पष्टारा। चद सरग श्रौ परे पतारा॥ 


डोलँ बोहित लदरे खादी । खन तरकर खनोर उपराहीं ॥ 
रजे लो खत दिर्दं बांधा उदिस्तटेकिकरेगिरिर कोंधा॥ 


दोहा-खरार समद सब नोधा, श्रये समद अहं खोर । 
भिले समद्‌ वै सातो, बीहर वीहदर° नीर ॥ १६३ ॥ 


चोपा 


खीर समद का बरनां नीरू । सत सरूप पियत जस खीर ॥ 
उलथहि मानिक मोती हीरा) द्रच देखि मन दयन धौीरा॥ 
मनवा" चाह द्रब श्रो भोगु। पंथ भुलाइ विनासे जोयु॥ 
जोगी मनि श्रोही रिस मारि । दरब हाथ के समुद्‌ पवांरदि ॥ 
द्रव्र रेह सो श्रस्थिर राजा। जो जोगी तहि के केहि काजा॥ 
पंथिहि पंथ दरव र्षु होहै। ठण वरपार चोर संग सोद ॥ 
पंथी सो जो दरव सो रूसे। दरब समर बहुत श्रस मुखे ॥ 


दोहा-लीर समद सब नांघा, श्रये समद दधि मांह । 
जो दहै नेह क बाउर,ना तेहिधूप न कहि ॥ १६४॥ 


चोपाई 


द्धि समद्र देखत तस दहा। पेमक लुवुध दगध चै सहा॥ 
पेम जो दाधा धनि बह जीऊः। दधि जमाह मधि कादं घीडः॥ 
दधि प्क बूँद जाम सबखीरू | कोँजी बृंद भिनासे नीरू॥ 
सो श्रस दधि मन मथनी काटी । दिये जोति बिन फूट न सादी ॥ 
जेहि जी पेम चंदन तेहि आ्आगी। पेम बिहून किरं डर भागी ॥ 
चेम की श्राग जरे जो कोद । ताकर दुखन ्बिरथाः होर ॥ 
जो जनै खत श्चापहि जारा । निसत हिये सत करे नपारा॥ 


| ९ तस्त नीचे । २ गिरि-जिस सत को टेककर मनुष्य कंपे पर पदाडङ़्‌ 
उडा लेता ३ । ३ बीहरनन्थारा न्यारा । ४ मनवान्मन चाहें । ४ श्रबिरधार्ब्यथं 
मेफायद । 


1) । पमावत 


कोष्टा--दधि समुद्र पुनि पार भे, पेमिषिं कशां संभार । 
भाषै पानी सिर परे, भावै परि श्रंगार ॥ १६५ ॥ 


चोपा 


्माज्ञि' उदधि सो समद्‌ श्रपारा । धरती सरग जरे जहि भारा ॥ 
याजि जो उकनाः श्रोही समवा । लंका जरी श्रोही एक वबुन्दा॥ 
बिरह जो उकना उह काट्ा। खनन बुमादइ जगत तस बाद ॥ 
जेहि सो विरह तेहिश्रागि न ङीटो । सह अर्द फिरि देन पीठी ॥ 
अग मर्ह कठिन खरग कै धारा | तेहि ते श्रधिक विरह कै मारा ॥ 
छमगम पंथ जो पे न होर । साधः किह पावै सव कोर ॥ 
तेहि रे समुन्द महं राज्ञा परा । चै जरा पै रोम न जरा॥ 
कोदा-तलकफै" तेल कराह जिमि, इमि तल्लफे सब नीर । 
यह जी मलयगिरि पेमक्रा, बुन्द समद-सरीर ॥ १६६ ॥ 


चोपार 


चछया समद पनि राज्ञा श्रावा। महुवामद्‌ दाता दिखररावा॥ 
ज्ञो तेहि पिथै सो भारि लेश | सीस रिरे पथ पैग न देर ॥ 
पेम सुरा जेहि के जिय महां । क्रित बैठे महुवा की कछोंहां॥ 
गुरु कै पास दाख रस रसा । बेरी बेवरुर मार मन कसा॥ 
बिरह दगध कीन्ह तन भाटी । हाड जरह दीन्ह जस काटी ॥ 
नैन नीर सौ पोती क्रिया। तस्र मद चवै बरे जस दिया॥ 
बिरह सुरागिन भजे मासू। गिरि गिरिपरहि रकतके ओष ॥ 


दोहा--मुद्मद मद जो प्रेम का, हिये दीप तेहि राजि । 
सीख न देह पतंग ज्यों, तोलदहि जाद न चाखि ॥ १६७ ॥ 


चोपाई 


पुनि किलकिला समुद्‌ महं ्राये । गा धीरज्ञ देलत डर खये ॥ 
भा किलक्रिल श्रस उठे हिलोरा। जञ श्रकास टूट चर्हुं श्रोरा॥ 


~~ - -" ~~ ---- तण श 1 म ककण भ आ ० -  - 
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१९ श्राजि उद्धिन््वीका समुद्र) २ उफनानउबला। ६३ सधरहृश्छुा । 
४ तक्तकेष्सोकता दै । ५ घाता दिखरावान्धाती उमाङ़ी, घमंड से उड़ा । . 





सोालहवां खर द्धं 


उठे लहर परवत की नाई । फिर श्राव जोजन लख ताई' ॥ 
धरती लेत' सरग ल्लहि वादा । सकल समंद जानौ भा खाटा॥ 
नीर होय तर उपर । महा श्ररभर समद मर्ह दोर ॥ 
फिरत समद जोजन लखताक्रा | जैसे फिरै कम्दासर क चाका॥ 
भा परलोर नियराना जवहीं। मरेसोता कदं परलौ तवहीं।| 
दोहा-ो श्रउसान" सबन के, देखि समुन्द कै वाहि । 
निथर हात जनु लीक, रहा नैन श्रस काट ॥ १६॥ 
चोपा 
हीरामनि राजा सौ बोला । दहै समद्र श्ार सत-डोला ॥ 
ल्िघल पंथ जो नाहि निाहू । यदी ठव. सांकर+ सश्र काहू ॥ 
यै किलकिला समद गभीरू। जदि गुनदहाय सो पावै तीरू॥ 
यष्टी, खमद्र पंथ रमभरधारा । खांडे के असल धार निनारा॥ 
तीस सहस कोसन कै वारा शरस सोंकरण्चलिसकेनचांरा॥ 
खांडे खाहि" पदनि पदनाईः । बार चाहि पातर पतर ॥ 
यही पंथ कर्द गुरु संग लोजञे। गुर संग दोय पार तो कीज्ञे॥ 
दोहा-परन जियन पटी पथ, पटी श्रास्र निरास । 
परासो गवा पतारहि, तरा सो गा केलसि ॥ १६६ ॥ 
चौपाई 

राजं दीन्ह कटक कहं वीरा | सुपुरुष होहु करहु मन धीरा ॥ 
ठाकुर जेहि क सूर भा को | कटक सयुर पुनि आपुहि होर ॥ 
जीलहि सती न जिय सत बांधां। तोलहि देह कहार न कोंधा॥ 
पेम समद मर्ह बोधा बेरा । एहि सब समद्‌ बुक्‌ जेहि केरया॥ 
ना हौ सरग न चाहो राजू । नां मो्हिनरक सेतीं' °कल्ु काजू ॥ 
चाहो श्रोहि के दरसन पावा । जेह्‌ मोहि श्रानि पेम पंथ लावा ॥ 


ननन 6 न= › 


१ लेतन््लेकर, से। २ श्रर्भन्बेण । ३ परतोप्रतय । ४ श्रउसान 
धीयं, मानसिक शान्ति । ५ सत-डोला=पषत डीलाने वाला । 8 सांक्ररनसंकड । 
७ सौँकर= तंग, संकुचित । ८ चाहिन्जदकःर । & पदनाद्=तीक्षणता} तेजी । 
१० तेतीन्ते । 
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ददै पष्रावत 


काटि काह गाद" का ढीला। बूडन समद्‌ मगर नहि लीला ॥ 


दाहा - कान्ह ° समद धंसि लीन्द॑सि, भा पादे सव कोड । 
कोड काहू न संभारे, श्रापन आ्रापन रोड्‌ ॥ १७० ॥ 


चो पादै 

कोद बोहित जस पवन उडङादीं। कोई चमक्रि बीज्जु श्रस जाहीं॥ 
कोर मल जस धाव तुषारा । कोश्ज्ञेस वैल गस्यिरा" ॥ 
कोरे हरुश्ः जानु रथ दाका । कोद गस्श्र भार भा थक्रा॥ 
कोर रेगहि जानह चांरी। कोरट्रटि दोहि सरि मांसी ।॥ 
कोर खाहि पवन कर भोला । कोर करहि पात ज्यौ डोला ॥ 
कोश परहि भवर जल माहं फिरत रहै कोड देशन बोंँहां॥ 
राज्ञा कर भा अगमन खेवा | खेवक्र* श्रगे सवा परेवा ॥ 

दोदा-करोद दिन मेला" सवेरे, कोड श्रावा पह्ठराति। ° 

जाकर हत जस साज , सो उतरा तेर मांति ॥१७१॥ 

चोपाई 

सतये सर्मेद मानसर आये । सत जो कीन्ह खहससिधि पाये ॥ 
देखि मानसर रूप सहावा । हिय हुलास पुरदइन दोह दावा ॥ 
गा श्रंधियार रेनि मसिः दुखी । भाभिनसारर क्रिरन र्षि फूटी ॥ 
द्रस्तु श्रस्तु सब साथी वाले । श्रघजा ह्‌ नैन विधि खोले॥ 
कँवल विगस तस विहेसी देदीं । भवर मगन दोद होइ रस लेदीं ॥ 
हंसि हंस श्रौ करहि किरीरा*° । चुगहि रतन मुकुतादल हीरा ॥ 
जो श्रस्र साधि श्रवतप जोमू ¦ पूजं आस मन रस मागू॥ 

दोहा--र्भवर जो मनसा?१ मानस्रर, लीन्ह कंबल रख आय । 
घुन जो हियाउ१२्न कै सकरा भूरर कठ तलत लाय ॥१७२॥ 


1 1 
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१ मादृ=तंग । २ कान्ह=( कणं )न्पतवार ।३ तुषारः=घोडा । ४ गरियार> 
जो चलते समय बे वेऽ जाय। ५ हरश्रहलका। ६ सेवकनखेने वाला । 
७ ब्रेलालपड़व डाल्ला । ८ मसिकालिख । कालापन । £ भिनसारन्सषेय। १० 
किरीरान्कीडा । ११ मनसानार हिम्मत करना । १२ हियाउ= साहस, हिम्मत । 





सत्रहव अराड (~) 


१७-सन्रह्वां खंडं 
ग -गध्तिकन 
सिधलदीप दृश्य वणेन 


चौपाई 
पा रजं कष्ट गुरु सुवान जनों श्राज्चु कां दिन उवा॥ 
पवन बास. सीतल ले ्ावा । कया दहत चंदन जनु लावा ॥ 
क्ट न पेल सिरान! सरीर । परा श्रभिन मह जानु नीरू॥ 
निकसत श्राव क्रिरनरविरेखा | तिपिर गयो निर्मल ङग देखा ॥ 
उठे मेध शस जानहु श्रगे। चमक बीज गगन पै लागे॥ 
तेहि ऊपर जनु ससि परगासा | श्रौ सो चांद ऋचपची गरासा ॥ 
न्मोर नलत चर्हु दिस उजियारे । ठोँवदि टवं दीप श्रस बारे ॥ 


दोहा-श्रौर दखिन दिख नियररि, कचन मेर दिखाव । 
जस बसंत रितु श्चावें, तैस बास जग श्राव ॥१७३॥ 
चौपाई 
तं राजा जस विकरम श्रादी । पनि हरिचंद बैनर सतबादी ॥ 
गोपिचंद तं जीता जोग । श्रौ भरथसै न पूज बियोभु॥ 
गोरख सिद्ध दीन्ह तदहि हाथ | तारः गुरू मकंदर नाथ ॥ 
जिता पेम तें पहुमि श्रकासू ! दिष्टि पड़ा सिंघल कैलास्‌ ॥ 
वजो मेघ गद्‌ लाशु श्रकासा | चिज्ञुरी कनक कोर चरँ प।सा॥ 
तेहि पर ससि जो कचपची भरा । राज मदिर सोने नग जरा॥ 
श्रोर नखत श्चोहि के.चर्ह पासा । सव रानिन के शह वासा ॥ 
दोहा--गगन सरोवर ससि केवल, कुमुद तराई पास । 
तु रवि उवा भवर होड, पवन मिला ले बास ॥१७४॥ 
चोपा 
सो गढ़ देषु गगन ते उंचा। नैन देल कर नाहि पर्चा ॥ 
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पी 


१९ सिराना=शीतल हीना । २ वेन~राजा वेणु क्षा पुत्र ।गजा प्रथु । तायै 
ताली ( कजी ) । 


। 1 पवितं 
विज्ञुसयी चक्र किर्हि चरु फेरे ज्यौ जमक्षात, फिर अम केरे ॥ 


धायजो बाजा कै मन साधार । मारा चक्र भयो दुद्‌ आधा॥ 
चोद्‌ प्ुरिजि श्चौ नखत तरार | तेहिडरश्रंतरिख फिरहि सवार ॥ 
पवन जा तर्हे पर्हैचा चहा। मारा तैस लोटि भुं रहा॥ 
श्रगिनउटोजरि बुरी नियानाः | धवं उठा उटि बीच विलाना॥ 
पानि उखा उदि ज्ञाय नह्ुवा । बहुरा रोड श्राह सुदं चुवा॥ 
दोदहा--रावन चहा सड* हेर, उतरि गये दस माथ । 
संकर धरा लिलार भुर, शरोर को जोगी नाथ ॥ १७५॥ 
चोपा 
तहं देखु पदमाचनत रामाः । भवर न जाय न पंखोनामा॥ 
ब बुधि पक दे तेहि जोग । पिले दसस दहोद पुनिभोगू॥ 
कचन मेरु दिसवावसि जहां । महादे करर मडह तहां ॥ 
श्रोहिक खंड परबत जस मेरु । मेरुहि लाग होय तु+ फेरू° ॥ 
माघ मास पाद्िल पख लने । सिरापचमीः हाइहै रागे ॥ 
उधरहि मददेव कर बारूः | पूजे जाय सक्रल संसारू॥ 
पदुमाघति पुनि पूज्ञे छाई | दाहइहि यहि मिस दिष्टि मेरार ॥ 
दोहा--तुम गषनष्ु रोहि मंडप हा पदमावति पस । 
पूजे श्रई बसंत जो तौ पूजे मन श्रास ॥१७६॥ 
चौपाई 
राजे कहा दरस जो पाङ । परबत काह गगन कहं धा ॥ 
जेहि परबत पर दरसन लीन्हा । खिर सो जाडं पाड का कीन्हा ॥ 
मोरे भावै अच सो उङऊ। ञ्चे केड, पिरीतम नाङ॥ 
पुरुषदि चाहिय ॐच हियाङः। दिन दिन उंचे राख पाड ॥ 
सखष्ा अच यै सेद्य बारू ऊंचदह संग कीजै व्यवहाङू ॥ 
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९ जमकातन्यम के घ्र, यम के हथियार । २ साधनग्रभिलाष।३ नियान 
निदान । ४ सर्ऊ=सामने ! ५ रामा=रमणीय श्री । ६ तसु-ताक्ु (उसी का) 
७ फोरू=कुभाकार मंडप । ( उसी मेरुसे लगा हृश्ा उस मम्द्रि कामंहप रै) 
८ सिरीपंचिमीन्बसंत पंचमी । ६ बार्न्द्रार । 


सथा कशराड ४ 


अवे चदे अच खंड सूभा। ञचे पास ऊं मति बुभा॥ 
अर्चे संग संगति नित कीज्ञै। उंच लाणि जीड बलि दौजञे॥ 
दोहा--्िन दिन उचा होड सो, जदि ऊचे पर खाउ। 
ऊच चद्रत जो खसि' परे, ऊच न छोड काउ ॥१७७॥ 


चोपार 
नीच संग नित होय निचा) जैसे हस काग की नाह ॥ 
नीच न कबहु मन मर्ह रखे। नीच न कबहु भाखन भासे ॥ 
नीचे सौ संगति नदि कज्ञे। नीचे पंथ पाड नहि दीजै ॥ 
नीचे नरि कीजै व्यवहारू। नीचे कर्द नहिं कौजे भारूर ॥ 
नीच संग नदि कीजे साधू | नीच गहेकलयु श्रव न हाधू॥ 
नीच न कबहु श्रवै काजा । नीचं श्रै न प्त्को लाज्ञा॥ 
नीच करम कवचहर न कीजै । नीच काज कै जस्र न लीजे॥ 
दाहा-टोय नीच नहि कबहु, जेहि ऊंचे मन चाड । 
नीच ऊच ले बोरे, नीचे सवे नसाउ ॥ १७८॥ 
चौ पार 
हीरामनि दै बचा कहानी । चला जहां पदुमावति रानी ॥ 
राजा चला संवरि सो लता" । पर्वत कह स्यो चले परता ॥ 
क्रा परव्रत चदि देखे राजा ऊच मंडप सोने सब साज्ञा॥ 
श्रबिरिन फर पुनि फरे श्पूरी^ । श्र तहं लगि सजीवन मुरी ॥ 
चौुख५ मंडप चहं केव(रा ।वैटे देउता चह दुश्रारा॥ 
भीतर मेडप चारि खंभरलागे। जिन वेद हुए पाप तिन भागे ॥ 
संख धेट धन बाज सोई श्रौ बहुहोम जाप तरह दोर ॥ 
ोदहा--महाद्रेड कर मंडप, जगत ज्ञातराः श्राड। 
जो इच्छा मगञजहिके, सोनेनईइ फल पाड ॥ १७६ ॥ 
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१ खसि परे=गिर पड़ । २ भारू-जिम्मेदारी का काम, बड़ा काप ।३ बचा 
न=चाचा, वचन, वादा । ४ लता=लता रूप प्दमावती । ५ परब ता~पवत पर रहने 
वाला जन । € श्रपूसी=( श्रापृणं ) श्रपिकता से । ७ चोमुखन्चारो दिशार्पे। म 
जात रा=यात्रा, दशन पूजनादि । 

१२ 


&9 पेशरवितं 
१८-अटारहवां खंड 
१/9 
मंडप गमन वणेन 

चोपाई 
राजा बाउर बिरह वियोगी । चेला सष्टस तीसर्संग जोगी ॥ 
पदुमाघति के दरसन श्रासा | ङंडवत कीन्ह मंडप चहु पासा ॥ 
पुरब बारहोह कै सिर नावा । नात सीस देव पह श्रावा॥ 
नमो नमो नारायन देवा । करां तोहि जोग सकी के सेवा॥ 
तुदं दयाल सब के उपराहीं। सेवा कंरिश्रास ताहि नाहीं ॥ 


ना मोहि गुन नजीभरसबाता।त्‌ दयाल गुनि निरगुनि दाता॥ 
पुरवष् मोरि दरस कै श्रासा | हौ मास्म जोव हर स्वासा ॥ 


दोहा-तेहि बिधि विनय न जानौ, जेहि बिधि श्रस्तुति तोरि। 
कर सुरिष्टि श्रौ किरपा, इच्छा पूजे मोरि॥१८०॥ 


चोपाई 


कै श्रस्तुति जो बहुत मनावा। सबद्‌ श्रक्त ' ्मेडपतं श्रावा॥ 
मानुस पेम भयो वैकंडी । नाहित कहा छार पक मृरटी॥ 
पमं माहँ बिरह श्रौ रसा। मेनके धरमधु-श्रमिरितु बसा ॥ 
निसती धाय मरे तौ काहा।सतजो करे दोह तेहि लाहा॥ 
एक बार जो मन दै सेवा । सेवा-फल परसन दोहद देवा॥ 
सुनिके सवद मंडप भनकारा ) वैठेड श्राय पुरुव के बारा॥ 
पिंड चद्ाय छीर जेत" श्रँसी । मांसी होहु श्रत जो माटी ॥ 
दोहा--पोँरी मेलन कु लै, श्री मांसी सब मोल । 
दिष्टिजो माटी ह करे, मोंखी दोय श्रमोल॥ १८१९॥ 


जा ना ० ~ ता मानि म = नि 


१ श्रकूतन्श्रकस्मात । २ मैन=( मदन )=मौम । ३ बसा=बरं। भिड़ 
( यहाँ मधुंमक्ली ) मोम कै चकते हीमे श्रष्टत रूपी शहद श्रौर ( डक मारने 
वाजी ) मधु म्ली रदती है । ४ जेतमजितनी । 


श्रारदवों खरड &६ 
चोपाई | 


मारी जोरेगरव सौ हेत) । पावत कत सस्प श्रौ जोती॥ 
जो माटी तजि श्रापुहि चीन्हा । फरे स्तन मोती विधि कीन्हा ॥ 
श्रस्तुति के विनवा बहु मोती । भये मयाउर सनत बिनाती ॥ 
जिन कर पूल चद पक बारा | सो निरफल नहिं जाय संसारा ॥ 
सोच न करु बिरही बलबीरा । पूजि आस राखु मन धीरा ॥ 
सनत बचन बेटे सव श्रा । मंडप के सनभ्ुख मुख लाई ॥ 
जोगिन केर कटक सव मेला । गुरु मामः चारि दिस चेला॥ 


दोहा-- रतनसेन सोचन लगे, सूता वचन सुधि पारि। 
बाढ बिरह सरीर महं, पीर न सके संभारि॥ १८२॥ 


न्नौपार 


चैट सिदक्काला दोह तपा) पदुमावति पदुमाचति जपा ॥ 
दिष्टि समाधिश्मोही सो लागी । जदि दरसन कारन बैरागी ॥ 
किगिसी गहे बजावै भूरी | भोर संभ सिगी नित पूरी ॥ 
कथा जरे श्रागि जनु लाद । बिरह र्ध्ध्रोर' जरतन बुाई ॥ 
नैन रात निसि मारग जागे | चकित चकोर जानु.खसि लागे ॥ 
कंडरर गहे सीस युद लावा । पांवरि होड जरह श्रोहि पावा॥ 
जरा छोरि कै बार बहास | जेहि र्पेथ श्राव सीस तरह वारौँ*। 


दोहा-- चार चक्र फिरौ खोजत, ईड“ न रहीं थिर मार, । 
होह कै भसम पवन संग, जहां सो प्रान अधारः ॥१८२॥ 
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१ रधँधोर्लपट, ज्वाला । २ कुडश्नकुन्टल । २ बहारनानभारना । ४ वारौ 
निन्नादर करो । ४ इडन्वंड । ६ धिरमारन्स्थिर होकर । 


र पश्रावत 


१६-उन्नीसवां खंड 
1 
पद्मावत का प्रवीनुराग वणन 
चोपा 


पदुमावति तदं जोग संजोगा। परी पेम बसर गहे वियोगा ॥ 
नींद न परे रेनि जो श्रावा। सेज केवांच जानु कोड लावा॥ 
दहै चोद श्रौ चंदन चीरू | दगध करे तन विरह भीरू ॥ 
कलप समान रंनि तंहि बाद । तिल तिल्ल मद जुग जुग परगाद्ी ॥ 
गही बीन मक्रुः रेनि बिहाद। ससि-वाहन' तव रहा श्रोनाई ॥ 
$ 9 के क ५। 
पुनि धन लिह उरे लगे | पेसी बिथा रेनि सष जागे ॥ 
(3 


करां हा भवर कंवल रस लेवा । श्राह परह हयं धिरिनिः परेवा ॥ 


दोहा सो धन विरह पतंग ज्यौ, जसा चरै तहि दीप । 
कत न श्राव भिरिग दहे, को चंदन तन लीप ॥ १८४॥ 
चोपाई 
परी विरह .वन जानहु घेसी | श्रगम श्रसूभ जहो लगि हरी ॥ 
चतुर दिखा चितवे जनु भूली। सो बन कौन जो मालति पूली ॥ 
कंवल भवर श्रोही बवन पावे! को भिलाद तन तपनि वुभावै॥ 
द्मंग श्रंग शस कंवल ससर | हियमभा पियरपेम की पीरा॥ 
चै दरस रवि कीन्ह प्रकासू । भंवर दिष्टि मँ कँवल श्चकासु ॥ 
पै धाय वारि कहु बाता। तुदं जस केवल-कली रग राता ॥ 
केसर बरन हिया भा तोरा। मानहु मनहिं पराकल्यु भोरा९ ॥ 


दोहा पन न पचै संचरे, भँवर न तहँ बट । 
भुली श्ुःरगिनि कस भद, मनु सिह तोहि दीठ ॥ १८५ ॥ 
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१ ससिबादनन्चंदमा के रथ काग । २ पिरिनि परेवान्गिरदमाज कबृतर। 
१ भोरान्नम। | 
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उश्नीक्षवां जरड 8 
चोपार 


अब जनमी तुरं पदुमिनि रनी। ता दिनि गनकन कदा बखानी ॥ 
जवृद्वीप देस इकः श्रादा | पदुमावति कर तहा बिद्माहा॥ 
जब यहि बिधि कहि धाय घुनाचा । छनिश्नति से जिय गदहवर १ श्रावा ॥ 
जब रतिपति संजोग समानां । सीस हीन दुद्‌ उठे माना ॥ 
सवत नीर निसि श्रौ दिन जाई । भूषन बसन न भवन सोदहाई ॥ 
धिरह वथा श्रति व्याङ्कुल वारी । हरिदितर लेपन भाव नसारी॥ 
जलसुत* सीतल देह चढ्ादई । श्रधिक्र बिरह तन लाग डदहाई* ॥ 
दोहा--चनिता वेखी संवरे, बिरद स्पंक् भरि लेद। 
सरिज चांद कव मिलि हे, रतिपनि श्रति दुख देह ॥१८६॥ 
चोपा 


श्राय ! सिद बरु खाल्यो मारी । की तस रहति श्री! ज्सबारी॥ 
जावन सुने किः नवल बवसंतू । तहि वन परउ हस्ति मेमंतु* ॥ 
ब जोबन वारी को राला । कजर धिरह बिधंसेऽ साखा ॥ 
मं जाना जाबन रस भोगम्‌ । जाबन कठिन संताप बियोमू॥ 
जोषन गरुद सखुमर पहारू। स्हिन जाय जोबन कर भाक ॥ 
जाबन शरस ममत न कोड । नव हस्ति जा श्र्किसर होर ॥ 
जोवन भर भाद्‌ जस गंगा | लहर देह समायन श्रगा॥ 
दा०-परिड अथाह धाय हों, जावन सलिल गभीर । 
तेहि चितवडं चारिड दिक्त, को गदि लावे तीर ॥१८७ ॥ 
चोपाई 

पदुमाघति तुरं स्मद्‌ खयानी । तोहि सरि सर्मेद न पूजञे रानी ॥ 
नदी समादि सर्मेद मर्दं श्राईे । सर्मेद डालि कदु कहां समह ॥ 
श्रबहीं कवलकलली दिय तोय । अहह भवरजो तो कर्हं जोरा ॥ 


॥ | --* 


१ गहवर~रय गद्गद हे श्राया । २ अरमानाघ्ाम.के रकोरा। ३ हरिहितर 
चंदन । ४ जलसुतन=मोती । ५ लाग डदाद=जलने लगा । ६ अदी=थी 1 ७ मेमंतय 
मद्स्त ( मता श्रा) ८ बारीन्बाटिका । & बिधंसं=बिनासेगा। 
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१. चश्माघत 


जोबन तुरी! दाथ गहि लीजै । जहां जाय तहँ जान न दौजञे॥ 
जोषन जोर मातर गज श्रहै। गहु क्ञान शरास जिमि रदहै॥ 
श्रबहि वारि तुरं पमन खेला। का जानसि कस दाय दुहेला२ ॥ 
गगन दिष्टि करु नाई तराहीं सुरि दीख कर श्रावत नाहीं ॥ 


दो०-जवर लग पीड मिले तोहि, साध पेम कै पीर। 
जैसे सीप सेयाति कर्द, तपे सर्द मे नीर ॥ १८८॥ 


चोप 


रह न धाय जोवन श्रौ जीऊ। जानहु परे श्रगिन महँ घीऊ॥ 
करवत सहं होत बुड्‌ श्राधा। सही न जाय विरह की दाधा ॥ 
बिरहा सभर `समुद् श्रपारा। भवर मेलि जिद लहरि मारा ॥ 
भिरह नाग हो सिर चदि डउसा। श्रौ दोह श्रगिन चाँद मर्ह बसा ॥ 
जोबन पंली विरह वियाधू । केहरि भयो कुर्मिनि खाधू* ॥ 
कनक वानि° कत जोषन कीन्दा । श्रौरनि कठिन विरह श्नोहि दीन्हा॥ 
जोबन जलहि विरह रस छवा । परूलहि भँवर फरहिं भा सूषा ॥ 


दो०-जाबन चंद उरा जस, षिरह संग भाःराह्‌। 
घरतहि घटत खीन भई, कै न पार काहू ॥ १८६ ॥ 


चोपार 


नैन जो चाकर फिरहि चहु श्रोरा। चरचे्धाय समायन कोरार०॥ 
कहेसि पेम उपना जो बारी । वोधहु सत मन डोलन भासी॥ 
जेहि जी महं सतत होय पहारू । परे पहार न बाकै१ः बाङू॥ 
सनी जोजरे पेम पिय ल्ागी। जो सत हिये तो सीतल रागी ॥ 
जोषन चाँद जो चौदस्र करा चिरहकीचिनिगमि' सोउपुनिजरा 
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१ तुरीनघोड़ा । २ मात=मस्त । ३ दुदेला=दुःख । ४ नाई=नवाकर, भका- 
कर । ५ दाधा~-जलन । ६ खाधूखाय वस्तु, शिकार ! ७ बानिरश्रादत, सुमाव। 
८ चाकन्चक्र (की भाति) & चस्चे=श्रनुमान कर्ती है। १० कोरा 
गोद ( कोड ) । ११ उपनाज=उस्पन्न हुश्रा हे । १२ बकना होना, येका होना । 
१६ चिनगीरूपाग क्षी चिनगासी। 


` धीसधां शरं ६५ 


पवन बोध सो जोग अती । काम बध सो कामिनि सती ॥ 
राव बसंत फूल फुलवायै। देव बार सव जञहै बारी ॥ 


दो°-तुम्ह पुनि जाहु बसंत लै, पूलि मनाव देव । 
जिड पाई जग जनमे, पिडउपारकै सेव ॥ १६० ॥ 


चोपाई 


जउ लगि शअ्रवधि श्राह नियराद् | दिनज्ञुगज्ञुग बिरहिनि कर्हेजार ॥ 
नीद भूख निसि दिन गद दोऊः। दिये मोँभ जस कलप कोड ॥ 
रोम गेम जनु लागे चांटे। सोत सोत जु वेधे काटे॥ 
दगध क्रराह जरे जस धघीडः। वेगि न श्राव मलयगिरि पीड ॥ 
कवन देव करट परसौ जाई । मिले पीड जेहि प्रसत श्रा ॥ 
गु जो फल सांसर्हिं परगटे | श्व होड सुभरर चह से घरे ॥ 
भयडउ संजोग जुरा श्रस मरना । भूखहि गपभोग का करना॥ 


दो०--जोबन चंचल दीड रै, करे निकाजदर काज । 
धनि कुलवंति जो कुल धरे, कै जोवन मन लाज ॥ १६१ ॥ 


२०“-बीस्वां खंड 
--- ~अ 2 ६८९~-~-- 
पदमावली रीरामनि भेट वणन 


तेहि बियोग हीरामनि श्रावा। पदुमावति जानहु जिड पावा ॥ 
कठ लगाद खवा सौ यो । श्रधिक मोह जो मिले विद्धोर* ॥ 
श्रागि उरी दुख हये भीरू । नैनन शाद चुवा होड नीरू ॥ 
रही रोद जव पदुमिनि रानी । हंसि पहि सब सखी सयानी ॥ 
मिले रहसि* चाहिय भा दूना । कित्त रोश्य जो मिले बिद्यूना ! ॥ 
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१ कलपना=( कपटना ) काटना । २ सुभरनपूरे, बड़े । ३ निकाजनखराच 
बुरा । ४ निधोरयिष्ुडा ह खा । > रदसिनखुश दोकर । ६ विद्ुना=षिद्युडा हशर । 
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४६ च्वाचत 


तेहि क उतर पठुमावति कहा । विद्धुरन दुख सो हिये भरिर्हा ॥ 
मिलते हिये श्राय सुख भरा) वड दुख नैन नीर दोह दरया ॥ 


दो०-बिच्युस्ता जघ भेटह, सो जाने जेहि नेह । 
सखुक्ख सुदेला  उग्गवै२, दुःख भरे ज्यौ मेह ॥ १६२ ॥ 
चोपा 
पुनि रानी हंसि करूसर ° पंडा । करित गवनेह्ुकै पींजर दा ॥ 
रानी तुम जुग जग खख पादू" । छाज न पी पींजर टह ॥ 
जो भा पंख कहाँशिर र्टना। चाहे उड़ा पाख श्रौ डहना॥ 
पींजर महं जो परेवा घेरा । श्रद्‌ मजार कीन्ह तह फेय ॥ 
दिवसक श्रई हाथ पै मेला । तहि डग बनोवास करहु खेला ॥ 
तहां बियाध श्राय नर* संधा । दूट न पाव मीच कर बोधा॥ 
वँ ध्ररि वचा वाम्हन हाथा ¦ जवृदीप गयौ तेहि साथा॥ 


दो०- तहां चितर* चितउर गद, चिनरसेन कर राज । 
रीकाण दोन्ह पुत्र करट, श्राप लीन्द सिउसाजः ॥१६२॥ 


चोपा 


कैट जो राज्ञ पिता के डखाङ। राजा रतनसेन श्रोहि नाञ॥ 
का बरन धनि देस दियाराः । जहं श्रस नग उपना उजियारा॥ 
धरनि माता श्रौ पिता षसखाना | जेदिके बंलश्ंस' °श्रसश्राना ॥ 
लखन वतीसौ कुल निरमा । बरनि न जाद सूपश्रौ करा२॥ 
वं हौ लीन्द शहा श्रस भाग्‌ । चाहे सेने मिला सोहायु ॥ 
सानग देलि इच्छा भह मोसी। है यह रतन पदारथ जोरी ॥ 
है ससि जोग ददै पै भगनू। तहं तुम्हार यं कीन्ह बखानू ॥ 

९ सुरेला~सुदेल नाम का सितारा जो श्रग्ब देश में बरसात से पटले उदय 
होता है। २ उगगवे=उगता है। ३ कृसर=्ुशल । ४ पाट~राज सिंहासन । ५ 
नरन्नरसल की लग्गी । ६ चितरन्चिश्र समान सुन्दर । ७ टीका दीन्हराज्या- 
भिषक कर दिया । ८ सिउसाज सेना=कैलासवासी होना, मर जाना । ६ दियारा 
दीपक के समान । १० श्र॑सन=भाग्यवान । ११ करा=फला-कुशलता । 


घोसवां खररड &9 


दो्ा-कर्हो रतन रतनागिरी, कचन कहां सुमेर। 
द्र जो जोय दुटु लिली, मिली से कवनेहु फेर ' ॥ १६४॥ 


चोपा 


नि कै विरह चिभरिग श्रोहि परी । रतन पाड जस कंचन कीः 

कठिन पेम बिरहा दुख भारी । रजर्छोड्ि भा जामि भिखारी ॥ 
मालति लाभि भवर जस दोर । होड चाउर निसराः बुधि खोरे ॥ 
क्ेसि पतंग होय रस ले । सिचलदीप जाय जिड देऊ ॥ 
पुनि शोहि कोड न छोड़ श्रकेला । सोरह सहस कवर भे चेला ॥ 
छौर गने दा संग सहारे । महदादव-मद्‌ मेला श्रई ॥ 
सुरज-पुरुष वरस की ताद । चितवेर्चद चकोर की नाई ५ 


दोहा-- तुम बारी रसजोग जेहि, कवलदि जस यरघानि* । 
तस सूरज परगासखर के, भवर भिलायो रानि ॥१६५॥ 


चोपा 


हीरामनि जो कष्मी यह बाता । सुनिके रतन पदारथ राता" ॥ 
ज्ञेख सर्जि देखे हे श्रोपा। तसमा बिरह काम श्ल कोपा ॥ 
सुनि कै जोगी केर बवखानू । पदमावत मन भा अभिमान ५ 
कचन.कयी* न कोंचहि लोमा। जो नग जरे होय तब सोभा॥ 
कयन जो कस्यि कै ताता। तब जानियदर्हु पीत कि राता ॥ 
नग कर मरम सो जडया जनै । जरे जो श्र नम हेरि" यखानै ॥ 
को श्रस हाथ सिह मुख घालै। को यह बात पिता स्रौ चालः 


दो्ा- सरग इन्द्र॒ डरि कंपे, बासुकि डरे पतार। 
काँ पेस षर पिरथिमी °, मोटि जोग खंखार ॥१६६॥ 
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१ फेष्देर फेर, चित्र धरना । २ कंचन करी=सोने की ध्रगूटी । 
३ निसराननिकला । ४ श्रघानि~सुगन्ध । ५ राताश्रनुरक्त भ्रा । ६ कंचन 
करी-सोने की ्गूढी । ७ जङड़िया=नग जडुनेवाला । ८ हेरिन्दूं कृकर । € चालैम 
कहे । १० पिरथिमीन्थ्वी पर। 
१३ 


& य पद्यावत 


चोपा 
तुदं रानी खसि कंचन-करा' । वहं नग रतन सूर निरमरा॥ 
बिरह बजागिः बीच गा को | श्रागि जो दुव जाई जरि सोर ॥ 
रागि बाय धोय जल काटे । वहन वुभायश्चाभि शति बाह ॥ 
भिरह की याशि सुर ज्र कया | रातिहुं दिवस जरे श्रौ तयार ॥ 
खिनहिं खरग लिन जाय पतारा। धिर नरहै तेहि श्रागि श्रपारा ॥ 
धनिसा जीड दगध इमि सदा| पेल जरै दुसरे नदि का ॥ 
सुलुगि खलुगि भीतर होड स्यामा । परगर होड नदि काट" नामा ॥ 

दोदा--काद कीं हं श्रोहि सो, जेह्‌ दुख कीन्ह न मेट* । 

द्माशि कसं यह बाहर, जेहि विनद्य सा भरः ॥२१६७॥ 

चौ पार 
सुना जो श्रस धन जारे कया; । तन भा संच नयन भामया" ॥ 
देषखलौ जाय जरे जस भानू । कंचन जरे श्रधिक.होय बानू- ॥ 
यजो जरे सो पेम वियोगी । हत्या मोदि जेहि कारन जोगी ॥ 
हीरामन सो कही रस वाता | सुनिकै रतन पदारथ राता॥ 
जोगी जोग संमारे दाला । देदौ भुगुति' ° दें जयमाला॥ 
श्रा बसंत कुसल सौ पाङ । पूजा मिस मंडप. कं जाऊ ॥ 
गुरुके घचन पूल दिय गोँथे। देखो नैन चदृावौ माथे॥ 

दो--कैवल बरन तुम्द बरना,१, मँ माना पुनि सोय। 

चांद सुरिज कर्द चादिय, जोरे सुरज वह होय ॥ १६९८ ॥ 

चोपा 


छीराभनि जो कटी. रस्त वाता । पावा पानं मवा मुदं राता॥ 
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९ कखन करानसोने के खमान । > बजागिल्जजाथि, षिजली की च्राग । 
३ सया=तपता है । ४ कादेनप्रगट श्रपने प्रियतमका नाम ज्जवान से नहीं निका- 
लतया । ५ मेटःनजिसने मेरा दुख न मिटाया। ६ कयानकाया, शरीर । * मया 
अयन ( मोम ) ख वान्‌=रंग, चमक । € सुनिके--* "“"राता=रतनसेन का हाल 
सुनकर पावती अनुरक्त हुईं । १० मुगुति=भिका । ११ वरनान्वणे, शग । 


ब्ीसर्वां खररड && 


खला सुवा तच रानी कहा ।माजो पराड सरो कसे रहा॥ 
जो नित चरै संवार पाँला। श्राज्ञु जो रदा काटिह को गाखरा ॥ 
न जनौ श्राज्ु करटा दिन उवा । श्रवा मिलें चला मिलि सवा ॥ 
मिलिक शिलयुरन.मरन कि श्राना । कत श्राया जौ चस्यो नियाना' ॥ 
सुनु रानी हौ रहते रश्रार । कैसे रौ वचार कर वोँधा॥ 
ताकर दिष्टि पेखि तुम्ह सेवा" । जेस कज मन सेव परवा" ॥ 
दोद्ा--बसे मीन जल धरती, श्रवा पिरि श्रकासत। 
जा पै पिरोति दोउ मर्ह, श्रत होहि एक पास ° ॥१६६॥ 
चौपाई 
श्रावा सुवा बैठ जर जोगी । मारग नयन वियोग चियोगी ॥ 
श्राय पेम रस कहा संदेसू । गोरख मिला मिला उप्देसू ॥ 
तुम कर्द गुरू मया० बहु कीन्हा । कीन्ह श्रदेसःश्रवन<कदहिदीन्हा ॥ 
सवद्‌ पक दहै कडा शकला । गुरु जस सिरिगपतिगजसचला ॥ 
भ्ङ्खिंहि श्रोही पथि पे ले । पकूहि वार गहे जिडउ दे्‌ ॥ 
ता कह गुरू मया मतत कीन्दा । नव श्रवतार कया नव दीन्हा ॥ 
दोह श्रमर श्र मरि के जिया | भँवर कवल मिलिक मधुपिया॥ 


दोहा--श्रावै रित्‌ बसंत जव, तच मधुकर त्र यासु। 
जोगी जोग जो इमि सरै, सिद्धि समापति' ° तासु ॥२००॥ 
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१ नियाना=निदान, श्रेतर्मे1 २ राधान्िकट, पाल । ३ वचा=जखन, 
परतिज्ञा । ४ सेका=उसकी ( राजाकी ) चषि तुम्हारी सेवा में रेसी लगी रहती है । 
५ परेवा=जेसे कवृतरं मन से श्रपनी कुज (हका) को कमी नहीं भूलता । 
६ पास=““शंब शरोर म्ली की मेटः, एक प्रसिड कहावत हे ( मद्ली पते 
समय शँ की खरारे दाली जातीरै, श्रथवा मद्धली सड़ाक्रर श्राबके कमे 
खाद दी जातीहे। इ तरह उनका मिलन मले पर हौ जाता रे ) ७ मया 
छोह, कृपा । ८ श्रदेखन्प्रणाम (यक्षं श्राशि्वांद ) बहुधा गोरख पंथी साधु 

 शपरणामः के स्मान पर भ््रादेश, शब्द बोलते दई । & अवनन्प्रागमन । १० समा- 
पति=( समाप्ति ) पूणे, निःशेष । 


१०० पश्मावत 


२१-टक्रीसवां खंड 
क 


वसंल कीड़ा वणेन 
चोपा 


दृश दर कै सो रितु भवार । सिरी-पंचमी-पृजा श्यां ॥ 
भयो इलास नवल रितु माँ । खिन न सादाय धूपश्चौ छदां ॥ 
पदमाघत सब सखीं हकार | जोवित सिहलदीप दी बारी ॥ 
राजु वसंत नवल रितु राजा । पंचमि दोय जगत सब साजा ॥ 
नवल सिगार षनापतिर कीन्हा । सीस परासन* संदुर दौन्हा॥ 
विकसे कंवल फूल बहु वासा । भवर श्राय लुबुधे चह पासा ॥ 
पियर पात दुख भारि निपाते । सुख पर्लव उपने* है रते॥ 
दोग--श्रचधिश्रायसो पूजी, जा इच्छा मन कीन्ह । 
चलौ देव-मदृ्‌ गोहन", चद्दौ सो पूजा दौन्ह ॥ २०२ ॥ 
चोपाई 
फिसे श्रान रितु बाजन बाजे | श्रौ सिगार वारिन सव साजे॥ 
घल करी पदमावति रानी । दोय मालति जनह दिकसानी॥ 
तारार्मडर, पिर भक्त चोला । मरे सीस सब नखत श्रमोलला॥ 
सखी कुमोद्र सहस्र दस संगा । सबै सखगध चदृये श्ंगा॥ 
सव राजा रायन की बारी | बरन बरन पिरे सव सारी॥ 
सै सुरूप पदमिनो जाती । पान फूल सदुर सब्र रातो ॥ 
करहि कलोल सोरग र्गीली। रौ चोवा चंदन सब गीली ॥ 
 दोग्-च्हुदिसर रदी बासना^, फुलवारी शरस फलि । 
वै बसंत सा पफूली, गा वसंत उन्ह भूलि ॥ २०२॥ 
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१ दर ददं केमुशक्रिल से । २ बतापति=बनस्पति (छक्षलतादि) ३ परास 
पलास । ४ उपने=उत्पन्र हुए । ४ गोहनन्साथ मिलकर । ६ करारा मर्टरनताराः 
पर्डल नामक एक कपड़ा जिसमें सोने के काम की बूचियां होती हँ । ७ खोला 
करता । ठ वरासना~षघुगध । । 


दकछतीखलवां खराड १०६ 


चोपाई 
भर श्रहान' पवरूमावति चली । तिस कुरी भदरं गोहन? भली ४ 
मर गौरीर् संग प्रहिर पटोरा* । बाम्हनि ठाई खहसर श्रग मोरा ॥ 
द्मगरवारि गज-गवन करे । वेसिनि पाडं हंसगति देर ॥ 
चंदेलिनि रखमक्रत पगु धारा। चलि चौहांनि दोय मनकारा ॥ 
चली सोनारि सोहाग सोहानी । श्रो कलवारि पेम-मद्‌ माती॥ 
खानिनि चली सेदुर दै मांगा । केथिन चली समदन श्रोंगा॥ 
पटश्नि पिरि सुररेग तन चोला । श्रौ बरनि" मुर रात तंवोाला ॥ 

दो०--खलीं पनि» सब गोहन, फूल डालि ले दाथ । 

विस्सुनाथः कै पूजा, पदुमावति के साथ ॥ २०२॥ 

चोपाई 
खाठेरिनि बहु ठाठर कीन्हे । चली श्रहीरिनि काजर दौन्हे॥ 
गुजरिनि चली गारस् की माती । बदृष्नि चली माग ° की तती ॥ 
चली लादारिनि पैने नैना। भारिनि च्ली मधुर श्रति वेनः ॥ 
गंधिनि चलती सुगेध लगाये! छीपिनि' "चली सादी दुपाये.॥ 
रगरेजिनि बहु राती सारी । चलो ज्ुगुति सखा नाउनि वारी ॥ 
मालिनि चलँ हार लिय गाथे । तेलिन चलीं पुगलायल १२ माथे ॥ 
घः {सिगार बदु वेसवा'* चलँ । जहं लग मेदी विक्सौी क्लीं ॥ 
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१ भ्‌ श्रहाननयह चात ध्यात हरं । २ गोहन~साथ। २ गोरीगोड़ 
ब्राह्मणों कवी जिया) ४ पटोरन=रेशमी कपड़ा । भ तंबोलिन । &§ पउनिन्पोनी 
(नेग पानेवाली), दासियोँ । ७ डाली =उक्तिया, टोकरी । ८ भिस्मुनाथ= (विश्वनाथ) 
महादेव जी । & गाठर~ठाठ ( बनाव सिगार )। १० भाग केने तातीनसोभाग्य की 
कतार ( पंक्ति ) । बहतो को सोभाग्यवती बनाने वाली ( विवाह का मरुडप स्तम्भ 
घ्रं चनाता र । यदह स्तंभ विवाह सामग्रीका एक मुख्य भ्चगहे। उप्तीस्तंमके 
निकट बहूनां को सोहाग प्राप्न होतादे । इसीः से बद़इनि को "जायसी, ने “भागः 
छी तती"? विशेषण दियो है ) । १९ छीपिनिनछीर छाषने वाली जाति कोली । 
१२ पुलायल=( फूल तैल ) लेल । १३ बहु बेखवा~बेरयाश्रों व कड जातिया 
होती है-नेर्.--गेधरपिन, किंनरी, वेडन, रामजनी., कंचनी, गणिका, इत्यादि ५. 


१०२ पशार्वतं 


दो०-नटिनि डोमिनी दारिनी, सहनाईनि ' मेरिकारिर । 
निरतत नाद्‌ विनोद सौ, षि्ेसत स्रेलत नारि ॥ २०७ ॥ 
खोपार 
कमले सहाय चली फुलवारी (फर एूलन की धशच्टा-वारसे ॥ 
श्राप श्राप महं करि जोहारू* । यह थसंत सव करहु तेवहाङू ॥ 
चहं मनारा भूमक* दोषै ।कर श्रौ फूल रेष सब कोर ॥ 
फाग खेलि पुनि दाहवब हारी । सतव? सखेह उड़ाउब भोरी॥ 
आजु छोड पुनि दिवसन दूजा | सेनि बसंत रेड कै पूजा॥ 
भा श्रायसु पदुमा्रति केरा) फेरिन श्राय करव हम फेय ॥ 
तस हम कर्द होश्हि रखवारी । पुनि हम कहाँ कहां यह बारी ॥ 
दो०--पुनि रे चलव घर श्रापन, पजि षिसेसग देव । 
जिका रोहि खेलना, श्राज्च खेलि हसि लेव ॥ २०५ ॥ 
चोपाई | 
काह गही श्रव कै डारा । काहू विरह जाम्बरु° श्रति दारा ॥ 
कड नाग काद भार चि्णजी । कोड कटहर बड्दर कोड न्यौजी *॥ 
कोद दस्यौ कोह दाखसु खीरी । कडसोसदाफर तुररेज जंमीसे ॥ 
कोड्‌ जयफर कोड्‌ लोग सुपारी । कोद कमरखकादइग) वबा ' ण्डोहारी॥ 
कोद विजउर कोड्‌ नरियर चरी) काडई श्रमिली कोड महूव खजूरी ॥ 
कोह हरफारोउरया जा कसोदार, | काद्‌ श्रनार कोड येर करांदा॥ 
काहु गही केरा कै ध्रौरी२। काहू हाथ परी निवकौरी!* ॥ 
दोहा--कह पाः नियर, काहू कर्द गये दुर । 
काह खेल भया विष, काहू श्रमिरितमूर ॥ २०६ ॥ 


[ "कका क सि ~~~ ----- ~~ ~~ ---- -~ ------------~ 


९ सहनादनिनसहनाड जाने वाली । २ भेरिकारिनभेरी बजने वाली । 
१ इथ्छा-बारी-देसी नाटिका जितम मन चाहे फल कूल मिले । ४ जोहार 
प्रणाम । ५ मनोरा म्भूमक~एक बसंती गान । & सेतना=सं चय करना । ७ जाम्ब 
जामुन । ८ भ्योजी-चिलगोजा । & स्ीरी=खिरनी । १० गुवा~एक प्रकार की 


सुपारी १९ करतोदा~श्रधला । १९ घोरी-=फर्लो का गुच्छा । १६ निबकोरी- 
निंबोसी,नीमः के फल. । 


कीस लर १०३ 


खौपाे 
पुनि बीनहि सब पूल सेली । जो जेहि श्रा पास सब बेलीं ॥ 
कोह केवरा कोई चंप नेवारी | कोड केतकि मालति फुलवासी ॥ 
कोड्‌ सद्ग" कद कोड्‌ करना । कोद चबेलि नःगेसर बरनार ॥ 
कोड खु गुलाच्र सुदरसन कूजा९ { कोर सोनजरद्‌ भल पूजा ॥ 
कोह सो मौलसिरी पुद्प वकउरी* । कोरे रूपर्मजरि कोड गोसे* ॥ 
काह सिगारहार तेहि पंडा । कोर सेवती क्दमकी दों ॥ 
कोद चंदन पूलरहि जनु पएूली। कोड्‌ श्रनान बिरवा तर भूली ॥ 
दोहा-फूल पाव कोह पाती, जेहि क हाथ जो श्रा । 
चीर हार उरभाना, जहाँ दुवे तर्द कांड ॥ २०७ ॥ 
चोपा 
फर फूलन सव डालि* भराई" । भंड बांधि कै पंचम गाई" ॥ 
वाजहि टोल दुंदुभी मेरी । मिर्दग तूर भतम बष्टुफेसीं ४ 
सिभि संख उफ संग म बाजे । बंसकार महुवर सुर साजे ॥ 
शरीर कहा, जित वाजन भले भांति भांति सखव बाजत चले ॥ 
रथि चद सव रूप सोहा" । लै वसंत मह्ू-मँडफ लिधाईः ॥ 
नवल बसंत नवल वै बारीं । संदुर बुक्षार करहि धमारी* ॥ 
सिनहि चलि खिन चांचरि ° होर । नच कद भला सष कोई ॥ 
दोदा-संदुर केह ! , उठा तस, गगन भयो सव रात । 
राति सकल महि धरती, रात बिरिदि बन पात ॥ २०८ ॥ 
चोपाई 
यहि विधि सेलत लिदल रानी । महादेव मद जाय तुलानी१२॥ 
सक्ल्ल देवता देखे लगे टष्ि पाप सब उनके भागे॥ 


[कि ध म 





*~~"~------~--- 


१ सदवगेगंदा । र बरना वरुणः ) बर्न छलका कूल । यह च 
षलास की जाति का दहै । २ कूजास( कुञ्जिका ) एक धरकतार का गुलाब । ४. वक- 
उसी=बकावलत । ५ गोरीर्सफेद मिका ६ डालिन्डलियं ( कल रखने की 
सौकरिफं) । ७ सरंसकारन्चंशी । ठ बक्तार्ञ्रवीर । £ धमारनफाग का 
गान । १० चोचरिनफाग के स्वारा । ११ खेहनथूल । १२ तुखानीन्निकदर पहु 1 


२८०४ पदावत 


पहि कलास" खुनी श्रपष्वसी । कहं ते श्राय दरूटि भु परीं॥ 
कार कहै पदुमिनी श्रार । कोद कै ससि नखत तराई ॥ 
कोर कह पल शोह फुलवारी । भूरे सवै देखि सव घारी॥ 
धक सुरूप श्रो संदुरः सारी} जनह दिया सकल मदि बारी ॥ 
भुरि परे जोंवतं ओ जोहै। मानहु मिरिग दवागिदि° मोदै॥ 

दोदहा--कोईं परा भेषर होई, बास लीन्ह अचु सांप । 

कोह पर्तेग भा दीपक, ह श्रधजर तन कांप ॥ २०६ ॥ 

चोपाई 

पदुमावति गई देव दुवारू। भीतर र्मेडप कीन्ह पैसारू॥ 
देवहु संसौ* भा जिड केरा। भागौ केहि विधि मंडप येरा॥ 
पक जोहार कीन्ह श्रौ दृजा। तिसरे श्राय चद पूजा ॥ 
फर फुलन सव मंडप भरावा । चंदन गर देव चन्हवावा॥ 
भरि संदुर श्चागे भह खरी । परसि देव श्रौ पायन परी॥ 
रौर सहेली सवे वियादीं । मोकर्द देव कतहु बर नादीं॥ 
शो निरगुन जेर कीन्ह न सेवा। गुन निर्गुन दाता तुम देवा ॥ 

दोदहा--बर संजोग मोहि मेरवष्ु , कलस साति हो मानि” । 

। जेषि दिन इच्छा पूजे, वेगि चदृाऊॐ रानि ॥ २१०॥ 

चोपा 

इलि शदिः बिनवा जस जानी । पुनि कर जोरि ठाद अद रानी॥ 
उतरखुको देय देव मरि गयऊ। सबश्रकूतः मंडफ महं भयऊ ॥ 
काटि पारा जैस परेवा । मरि गा रैस उतर कोदेवा॥ 
मे बिन जिड खव नाउत' ° ओभा ' '। बिषमरश्पूरि' कालमयेगोफा'२॥ 
१ केलाषनश्वयं, इन्दपुरी । २ सेन्दुर सासैनलाल सारी पहने हए । 
३ दवारिन्दावाति मे पडकर । ४ चांप=चंपा । ५ संसौ=( संशय ) संदेह, संकट, 
टका । ६ मेरवष्ु-मिलाश्रो । ७ कलस मानना=कलस चठृाने की प्रतिन्ना 
करना । ८ दंलिन्दस्डा भर जेषा उचित समभ उस भाति विनती की । 
& श्रकूतन=जो कूता न जा सके । १० नाउत=जादूगर, मंत्र जत्र करने वाले । ११ 

श्रोग्खन्यमूत ऋाड़नेवाच्चे । ९२ पृरिन्पृडियां । २३ मोम्णान्कुसली, गु्िया । 
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दक्ौौसवां लराड १०५ 


जेहि देखा अयु बिंसहर उसा । देखि चरित पदुमावति हसा * ॥ 

भल्ल हेम श्राय मनावादेवा। गा जनु सोय को माने सेवा॥ 

को इच्छा चुरवै दुख सोवा । जहे मनरश्रायसो तनि तनि सोवा॥ 
दोदा- जेहि धरि खसखी उटावर्हि, सीख विकल नदिं डोल । 
धर२ कोड जीव न जानै, मुख रे वक्त कबोल ॥२११॥ 


चोपाई 


ततखन श्ाई्‌ सखि विर्हसानी । कौतुक प्क न देखे रानी॥ 
पुरु बार जोगी कोड छाये" । नजन कोन देख ते श्राये ॥ 
जनु उन जोग तंत श्रव खेला । सिद्ध दोन निसरे सब चेला॥ 
उन मर्ह पक जो गुरू कदावा। जनु गुरु दै काह बडउरावा॥ 
कवर बतीसौ लक्षन सो गाता । दसय लखन कहै एक बाता ॥ 
जानह श्ाहि गोपिर्चँद जोगी ।कैसो श्राहि भरथरी वियोगी ॥ 
वै विंगला* गये कजरी श्रारन+ । या सिघला सेवै केहि कारन ॥ 


दो०-यहि मूरति यदि मुद्रा, मन दीख अवधूत । 
जानह होहि न जोगी, कोड राजा कर पूत ॥ २१२॥ 


चोपाई 


सुनि सो बात रानी रथ चढ़ी । कर शरस जोगि जो देखड मद्री ॥ 
ले संग सचिन कीन्ह तहँ फेरा। जोगि श्राद जनु श्र्ुरम* घेरा ॥ 
नैन कचोर पेम-मद भरे। भई सुदिष्ि जोगी सर्द ठरे ॥ 
जोगी दिष्टि दिष्टि सड लीन्हा । नेन रूप नैनन जिड दीन्हा ॥ 
जो मद चदहत परा तेहि पारे । खुधि न रहीश्रोहि पक पियाले ॥ 


ज माण ~ ण > ~ ~~~ ----~ -" =^ ~ -न~ ~ ~= 9 >~ म 


१ एसा प्रयोग गो० तुलसीदासजी ने भी किया है । यथाः- 
“ममं वचन सीता तच बोला? ( श्रा० ) 
२ मनना जिसका मन श्राया तहां बह ताने सो रहा है। ३ धर=घड़ । 
% ,छाये=उहरे ईह । ५ पिंगलानगोपीचन्द की रानी का नाम । ६ श्रार्न= 
( भ्ररण्य ) बन 1 ७ अरधरन=्रप्सरायें । ८ कचोरनपियाला ! ६ सं =सामने । 


१४७ 


श्ण्दै ` पष्राघंतं 


परा भाति गोरखकर चेला । जिडसन छोड़ि सरग करं लला! ॥ 
किभिरी गे जो हृत वैरागी | मरतिहु षार रोटी धुनि लागी ॥ 
दो०~ जेहि धंधा जाक्रर मन, सपनेह सुभ सो धघ। 
तेहि कारन तप साधरि, करहि पेम मन बंध ॥ २१३ ॥ ` 
चोपाई 
पठुमावत जस सुना बखानू । सहसकरा देखेसि तस्र भानू ॥ 
मेलेसि चंदन मकुः खिन जागा । श्रधिकौ सूत सीर तन लागा ॥ 
तक्ष चंदन श्रासर हिय ल्िखे। भीख लेवुतं जोगि न सिखे॥ 
बार चाह तब गा तुर सेई | केसे भुगुति परापति होर ॥ 
वजो सूर श्राहि ससि राता | श्रायचद्‌ सा गगन पुनि साता॥ 
जलिजिकै बात सखी सों कही। यहै ठं हौ वार्त श्री ॥ 
प्रगट ° होड तौ होय श्रस भिमू* । जगत दिया कर होय पत्तिगू ॥ 
दान्~जा सरङंही चख हरो, साई ठाडं जिड देश। 
यहि दुख कतरह न निकरौ, का हत्या श्रस लेह्‌ ॥ २१४ ॥ 


चोपा 
कीन्ह पयान सबन्ह स्थ रोका । परवत छोड़ि सिघल्न गद्‌ ताका॥ 
यलि भये सवै देवता बल्ली  हत्यारिन दहत्या कै चक्ती॥ 
को शस रित्‌ मुप गह बाहं! जो पे जीड श्रपने तन नाहीं॥ 
जौ लि भिड शापन सब कोड । विन जिड सवै निरापनः होर ॥ 
भाई बंधु श्री लोग पिश्रारा। बिन जिडउ धरीन रासे पारा॥ 
बिन जिड पिंड छार कर करूरा । छार मिलावै सोह हितु* पूरा॥ 
तेहि जिड बिना श्रमरभा राजा । को व उठे गरव सों गाजा॥ 


दौ०--परी कया शुदं लोर कर्द रे जीड बल भीउ। 
को उठाई बहसारे, वाजि, पिरतम जीड॥ २१५॥ 
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१. खेला-चला गया ¶ २ यदै गड" श्रहीनमेः इसी मोके को बचाती 
थी । ३ प्रगट हीद=जन मै नाहर निकलती हं! ४ भिग=कोदं अशुभ चघटमा। 
४ निरापन=( निःअआपन) पराया । ६ दहितु-दिषुवा । ७ ब्त भीउन्मीम के 
समान बली । ८ बाजिरूमिना, वेर । 


नो न ~ ~ नन -भ~-~ ~~ -------~- +-------------~- ~ नि ०. 


कीस लणड १०३ 


खीपार 


सो पदुमावति मदिर पेटी । दंखत लिसन जाद बरेठी ॥ 
निस सूती सुनि कथा विहास । भा बिहान श्रौ सलिन हंकारी ॥ 
देव पृञजि ही श्रार्डः काली । सपन प्क निसि देखें शाली ॥ 
जनु ससि उदय पुरुष दिस लीन्हा । श्रौ रथि उदौ पिम दिस कीन्हा ॥ 
धुनि चलि सुर चोद प्रह श्रावा । चदि सुरिज दुर्ह मयो मेरावा॥ 
दिन श्रो राति जानु भद पका । राम श्राय रावन गद छंका॥ 
तस कलु र कान जाय निखेधा । ्ररज्ञुन बान रहुगा बेधा॥ 
दो०-जनष्टु लंक सथ लूखी, हनू" विधंखी बारि। 
जागि उचिर्श्रसदेखत, कहुसलि सपन विचारि ॥२१६॥ 


सौपा 


सखी सो बोली सपन बिचारू । कारिह जो गहे देव के बारू* ॥ 
पजि मनायहु बहुत बनाती? । परसन अइ भयो तुम्ह राती ॥ 
सुरज पुरुष चद तुम रानी । शरस वर देव मिल्लाचै श्रानी ॥ 
पयु खंड कर राजा केर! सो श्रावै बर तुम कहं होर ॥ 
कलु पुनि जमः लागितुम रामा । रावन* सौ दोहहि सं्रामा॥ 
चद्‌ सरिज सो दोह वियाहू। घारि बिधंसब् बेधव राहू ॥ 
अक्त उषा कर्द शअननिख्ध भिल्ला । मेटि नजाय लिखा पुरबिला' ° ॥ 


दो०-सुख खुहाग ह तुम कर्हे, पान फूल रस भोग । 
श्राज्ञु कारि्हि भा चाह, श्रस्र सपने क सजो ॥ २२७ ॥ 
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१ बिहारीरचिहार सी। र तसकञ्चु-"" निखेषालपुनः "वह बात हृदे जो 
कही न्ह जा सकती। १ लृतीनलृरी। ४ इन्‌ विधंसी बारिन्हनुमान ने 
नाटिका विध््रंस की । ५ बारूद्वार । ६ बिनातीनबिनती। ७ पं खंडन्पश्चिम 
देश का । ८ जूकिन्युद । £ रावनन=लंका का राजा (यदीं सिहल दीपका वसमान 
राजा .गंधवंसेन, पदमावत्ती का पिता) । १० पुरबिला=पृषं जन्म के कपौ का फल । 


१०१४ पलावत 


२२--घाहेसवों खंड 
-*5 2. 
राजा रतनसेन का जलने को तयार होना 
चोपाई 


कै बसंत पदुमावति गर | राजहं तव ब्रसंत सुधि! महै ॥ 
ओ जागा न वसंत न बास । नहि सोखेलन खेलन हारी ॥ 
ना वर्हेर कै बह रूप श्षोहादै। गह हेराय पुनि दिष्टि न ह ॥ 
फूल भरे सूली फुलवारी । दिष्टि परीं उकटी सव भासी" ॥ 
कें यह बस्त वसंत उज्ाया।गासो चांद श्रथवाले तारा॥ 
रब तेहि विन मा जग श्रघकूपा | वह सुख छह, जसं दा-धूपा॥ 
बिरह द्वा को जरत सिरावा।को पीतम सौ करं मेरावा! ॥ 


दोहा-हिये दीख चंदन घुरा° भिलि कै जिखा बिदोड^ । 
दाथ मींजि सिर धुनि रोच, जो निचित शरस साउ ॥२१८॥ 


चौपाई 


जस बिद्धोह जलल मीन दरेलाः । जलहु ते काटि श्रगिनि मर्ह मेला॥ 
चंदन शक्र दाग होड परे । बुभहि न ते आखर परजरे॥ 
जेहि ' °सरश्गिनहोय दों लगौ । सव तन दागि सिह बन दानै ॥ 
जरे भमिरिग बनखंड तेहि ज्याला । श्रो तेउ जरं बैठ तेहि दाला ॥ 
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१९ बसंत की सुध होनान्टीक्र ठीक ज्ञान होना, होश हवास ठीक दोना। 
२ वहं के=वहां की, उस स्थान की । ३ उकठी=तूखी । ४ भारी माड़ी । ५ दवा= 
दावाचि । ६ मेरावा=मिलान, मुलाकात । ७ धुरालगा हुश्रा। > निदो 
विद्धोह । & दुदेलान्दुखित । १० जेहि" `" दागेजिस बांस मेँ श्रि होती 
दे, पहले उसी बास में लगतीदहै, श्रोर सारे शरीर को जलाकर फिर बनके 
सिंहो को जलाती है । ( धवा ) निसके सिर मेँ भिरहकी श्रि होती है, वह उसे 
श्रवरय जलाती हे शरोर उसके सारे शरीर में जली शेरके से दाग पड़ भाते है। 


धारता सरड १० 


कत तै शंक लिखे ज सोवा । मकु अकम करतार बिद्टोधा ॥ 
अख दुखंतरः करट साकतला२। माधोनलर्हि कामकदल्ार ॥ 
राजा नल करट जेस दमावति" । नैना मदि चिपी षपदुमावति॥ 

दोहा--श्राय बसंत जो दधिपि रहा, होह पएूलन के भेस । 
केहि विधि पां वर होह, केहि गुर कं उपदेस ॥२१६॥ 


चौपाई 


रोवे रतन माल जनु चुरा, । जरह दोह ठाद होय तरह कूरा° ॥ 
कटा बसंत सो कोकिल वैना । कहाँ कवल श्रलि बेधी-मैनाः ॥ 
कहाँ सो मूरति पयसी जो डी । काहि लिहिसि जिड दिये पटो ॥ 
करटा सो दरस परस भेटि लादा । जो पछवसंत, करील काहा ॥ 
पात बिद्ोषी ख्ख जो परूला। सो महुवा असर रोवे भूला॥ 
रपकं महव श्रं तत्त परीं । दोह महुवा बसंत जस भरी ॥ 
मोर वस्ंतसो पदुमिनी बारी । ञेहि भन भयो बसंत उजारी ॥ 
दोहा--पावा नवल बसंत पुनि, बहु श्रारति बहु चापश । 
पेख न जाना श्रत पुनि, पात भरे होह कोप ! °॥ २२०॥ 


चोपाई 


रहो महा बिसवासीः' देवा | कत मं श्रार कीन्ह तोरि सेवा ॥ 
पनी न्व चद जो देरै।सो तौ पार उतारे खेरई॥ 
सुफल लागि पगु रेक्यौ तोया । सखुवाका सेमर तू भामोरा॥ 
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१९ कत त हेज्ह्या!त्‌ ने मेरी भाग्यमें रेखे अंक कयो लिखे कि जिनके 
कारण मेँ पदमावती के श्राने पर सौ गया । शायद ब्रह्मा के श्र्षरोंही ने मेस 
शरोर पदमावती की भेंट नदीं होने दी । २ दुरखंतनदुःष्यन्त । ३ सङ्गुन्तला= 
शक्रुम्तला । ४ कामकन्दलानमाधवानल श्रोर कामकंदला की प्रेम कथा 
प्रसिड है । ५ दमावतिनदमयन्ती । ६ माल जनु वचृरानेसे मोतिर्योका माला 
चूर चूर हो गया दी ( मोती से श्रासू गिरते थे) ७ कूरा=( कूट ) देर । ८ श्रलि 
मेधी-नेनानजिसने मत्र के नेत्रो कां बेध.डाला 1 & चोपनहुलास । १० कोप 
कपल, नव _पष्टव । १९ बिसवासी=( विश्व--श्राशीनसंसार को साने वाजा ) । 


१ पक्राचर्तं 


पादन दधि जो शहैभापारा।सो रेस बडे मभ-धारा॥ 
पान सेवा कष्टां पसीजा । जनम न पलुषै" जो नित भीजा ॥ 
जाउर सोह जो पादन पूजा । सकतिक भारलेह सिर दुजार ॥ 
कहि न पूजिय सोह निरासा१ । मुए जियत मन जाकर श्राल्ता॥ 


दोदा-सिंह तरेडा" जिन गा, पार भये तेहि साथ । 
ते पै बड़े वारहि", भेड्‌ पृद्ध जिन्ह , हाथ ॥२२१॥ 
चौ पार 
वैव कहा खलु बौरे राजा । देवद अगमन, मारा गाज्ा॥ 
जो पष्ट श्रपनेह सिर परदे । सोका काहु क धरदरि* करदे ॥ 
पदुमावति राजा कै बारी । श्राइ सलिन संगर्मेडप उघारी ॥ 
जैस चोद गोहन सब तारा । परेड लाय देखि उजियारा ॥ 
चमकं ग बीज्लु की नाई । नैन चक्र जमकात" भवादे ॥ 
टौ तर्हिं कौप पतंग दोह परा । जिड जम कादि सर्ग ले धरा॥ 
फेरि न जानौ दह का भई । दहु कैलास किक रपस! ॥ 
दोहा-श्रव हों मरो निस, दिये न रावे सस । 
रोगिदहदा के को चारै, वेदहि जदं उपास ॥ २२२५ 
चोपा 
श्तेः, दोष देडं का काहू । संगी कथा मया नहि ताहू ॥ 
हिवू पियासा मीत बिकछोर। साथन लाग पु गा सोहे ॥ 
कामै कीन्ह जो काया पोखी । दूषन मोहि श्रापु निर्दोषी ॥ 
फाशु बसंत सेलि गड गोरी । मोहि तनलायश्रागि ज्यौ हेरी ॥ 


१ पलुरै-कृपालु हो । दवे ( पष्ठ-वित हो ) । २ सकति क" दूजा 
शक्तिवान का भार कोई दूसरा श्रपने सिर केसे ले सकता दे। ३ निरासा=जो 
किसी से कु श्राशान रल्तता हो । ४ तरडा=नीचे का भाग ( यहां पड) । 
५ वारर्हि-दसीपार । ६ श्रगमन=पहले ही । ७ धरदरिररक्ा, सदायता । 
ठ जमकातनयमकतंरी एक प्रकार की दोदी तलवार । & वादैमोहै। १० 
श्रपसर=( भ्रपसरण ) चज्जी शद । ११ तरे=ग्य्थं, बेफाददा । 





प पी न क ^ ~ 9 ० = म ००० 11 





वारैस्वां रख १११ 


रव अस काटि छार सिर मेलो। छर हों फाशु तस खेल ॥ 
कतं तप कीन्ह छुडि के राजू । श्चायुर' गहै न भा सिधि कालू ॥ 
पायौ नदिं दहे जोगी जती । श्रव सरर चदु जें जस सती ॥ 
दो्टा--श्राय पिरीतम किरि गयो, मिला न श्राय बसंत। 
श्रव तनदहोरी घाल्िश्कै, जारि कश भसमंत* ॥२२३॥ 


चोपा 
ककन" पंसि जख सर साजा । तस सर वैटि जरा चह राजा॥ 
सकल देवता श्राय तुलने। दरु कसर होय देव-श्रस्थाने॥ 
विरह गिनि बजरागि श्रसुभा । जरै सुर न वुभाये बभा ॥ 
ते के अरत जो उदे बजञागी* । तीनौ लोक जरि तेहि लागी ॥ 
श्रव की घरी चिर्नेग पैट । जरं पहार पहन सव पट ॥ 
देउता सवे भसम दोह जादीं | द्वार समेट पाउब नारीं ॥ 
धरती सरग होय सब ताता। है कोई यहि राख विधाता ॥ 

दोहा-मुद्म्मद चिर्जैग परेम के, सुनि महि गगन ङेराई । 

धनि बिरहिनि श्रौ धनि दिया, जह यह श्रागिसमाई ॥ २२४७॥ 

चोपाई 
हनुमत बीर लंक जेद जारी । परबत उहै शहा रलवारी॥ 
बेठ तं मे लेका ताका। छययं भास देदह उरि हांका॥ 
तेहि की श्रागि उषहड पुनि जरा । लंका छांड़ि पलंका- परा॥ 
जाय तहां यह कहा संदेखू । पारवती श्री जहां महेसू॥ 
जगी आहि वियोगी कोई । तुम्हरे मंडफःश्रागि तेहि बोरे ॥ 
जरे रलमुर सो राते उहां। निकसि जो भाग मये करमुहां॥ 
तेहि बजरागि जरे हो लागा । बजसरश्चंगज्ञरिउडा तो भागा॥ 





१ भयुर उमर, जिंदगी ! २ सर~चिता । ३ घालिकैनडालकर । ४ भसमम्त 
न्भस्म, राख । ५ कन्‌ (श्र 9 कुकुनुस) =एक पकती जिसकी चोंच मेँ भ्रनेक छेद 
होते है । यह पकती नन मस्त होकर गाता हे, तज उसके धों सले में श्राग लग जाती 
ह भोर परी जलकर राख हो जाता रै । ६ बजागीनबजू श्नि । ७ पदननपाहन, 
दरथर । ८ पलक(नपलंग, आराम क स्थान (यही केका फल) । | 


११२ पश्मावत 


कोहा-राषन ठंकाहौ द्यी, वें मोहि दाधा श्चाय। 
कनक, होत है रावटरर, को गहि राखे पाय ॥२२५॥ 


२३-तेहसवां खण्ड 
----अ9 5९८ - 
राजा रतनसेन महादेव संवाद 
चोपार 


ततखन पर्चा च्चाय महेसू | बाहन वैल कुटि कर मेषु ॥ 
काथर कया हडावरिर वाध | मुडमाल श्रौ हत्या कांधे॥ 
सेखनाग सोहै कंटमाला । तन भभूति हस्ती कर छाला॥ 
परह रट" कवल के गरा“ । स्ति माथेश्रौ सुस्सरि जया ॥ 
चर्वेर घंट श्रौ डमरू हाथा । गौरापारवती धन साथा॥ 
शनो हनुमत बोर संग रावा । धरे मेस जनु वंदर ह्ावा?॥ 
श्रउतहि केन न लावहु श्रागी । ताक्रर सपथ जरे जेहि लागी ॥ 
दो०-की तप करै न पारेहु,की रे नसायहु योग। 
जित जीव कस काट, कु सो माहि वियोगण ॥२२६॥ 


चोपा 
कटेसि को मोहि वातन विलमाचा । हत्या केर न तोहि डर श्रावा॥ 
अरे देह वुख अरौ श्रपारा। निस्तरि जाड जरे दकवारा॥ 
जक्ष भरथरी लागि पिगला। मो कर्द पदुमावति क्षिघल्ला॥ 
ङँ पुनि तजा राज श्रो भोगू। सुनि सो ना लीन्देडँ तप जोगू ॥ 
यदि म्रद सेथो भाय निरासा। गर सो पूजि, मनपूजिन ्रासा॥ 


५० १ क 








न 
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९ कनकनतोने के पवत । रावट=र।वरी, ( एक धकार का काला पत्थर ) 
कावा । १ हङावरिनदद्धियो का समूह । ४ श्द्रनसद्राशच । ५ केवल के गदान्कमल 
शहा । ६ चाषान्बदा । ७ षियेगय्मुःख । 


तरता सं | ११४ 


तँ थ जि वाधे पर दाधा श्राधा निकसि रहा धर भधा ॥ 
ओ श्रधज्र सो विरलं न लावा । करत विलंब बहुत दुख पावा॥ 

दो०--पतना बोल कहत मुख, उडी बिरह कै श्चाभि। 
जो महेस न बु्ावत, सक्रल जगत हुति लागि ॥२२७॥ 


चोपा 


पारवती मन उपना चाऊ' । देखडं कषर केर सतभाङ॥ 
रुँ यदह बीच कि पेमर्िं पूजा। तन मन एककरि मारग दूज्ञा॥ 
भई सुरूप जानष्ु श्रपचुरा । विसिर्कवरर कर श्रंचर धरा ॥ 
सखनहूकवर मोसों एक बाता । जसरेग मोहि न श्रीरहि राता ॥ 
द्रः विधिरूप दौन्हरै तो कहँ । उखा सो सद्‌ ज्ञाय सिउलोकर्ं॥ 
तब हौ तो कर ईदर पट'ई। गड्‌ पदुभिनि तड आद्रि पाई ॥ 
श्रव तज्ञ जरन सरनतप जोम । मेसो मान जनम भर भोग ॥ 
दो०--हौ श्राङ्करि कैलास कै, जेहि सरि पूञ्जन कोई । 
मोहितजि सवरि जो श्रोहि मरस्ि, कोन लाम तोहि होई ॥८२८॥ 


चोपाई 


भखेहि स्ग तोहि श्राह्ुरि राता । मोहि दुसरेसो भावन बाता ॥ 
मोदिश्चोदि सवरि सुयउश्रसलाहदा। मैन जो देखलसि पसि कादा ॥ 
द्मबर्हिं ताहि जिञ देश्न पावा | तोहि असि श्राह्लरि ठाह्मनावा॥ 
जो जिडदेदौँ श्रोहिकी श्चासा। न जनों काह होय कैलासा॥ 
ह केलास काह ले करो स्ते कैलास लाभि जहि मसं॥ 
श्रोहि के बार जीड तन बारौ । सिर उतारि न्यौद्धावरि डासै॥ 
ताकर चाहर कै जो श्रई । दोउ जगत तेहि दें बडाई ॥ 
दो०-श्नोदि न मेरि कलु ्रासा, हौं रोहि श्रा करें 
तेहि निरास पीतम करट, जिड न देका दे ॥२२६॥ 


चोपाई 
गौरी हलि मेस सौ का । निसचै यह विरहानल दहा ॥ 
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१ चाऊनप्रजल दथ्छा । २ चाह~खबर । 
१५ 


११४ पवमोधति 


निस यह भोहि कारन तपा । परिमल, पेमन द्धै छुपा ॥ 
निस्य पेम पीर यह जागा । कसे कसौटी कंचन लागा॥ 
चद्‌न पियर अल डभकेष नेना । परगर दोड पेम के चैना॥ 
यदि भोदि जनम लागि धरोहि सीभा । चैन शौरि ओदर सीमा ॥ 
महादे देउतन कै पिता । तुम्हरे सरन राम रन जिता॥ 
पह कर्द तस मया करहु । पुरवह शरास कि हत्या लेह ॥ 
दो०--हत्या दुह लिए कथे, श्रजक्टुं न गा ्रपराध। 
तिसररि लेह के माथे, जोरे लेश कं साध ॥ २२०॥ 


चोपा 


सुनि कै महदेव के मखा* । सिद्धपरुष राजँ मन लखा ॥ 
सिद्धर्दि अङ्ग न बैडे मासी । सिद्धहि पलक न लागे श्रोंखी ॥ 
सिद्धहि संग होय नहिं छाया । सिद्धहि दोय न भुखन माया ॥ 
जो जग सिद्ध गोखारे'* कीन्हा | परगट गुप्त रहै को चीन्हा॥ 
वेल चदा कुष्टी कर मेषु । कष्ठ राज्ञा सत आय महेसू ॥ 
चीन्है सोह रहै तेहि खोजा । जस िकरम भ्रौ राजा मोजा ॥ 
क जिड तंत* संत स्ख हेश । गयो हेराय जो श्चोहिमा मेय ॥ 
दो०-बिन गुरु पंथ न पाव, भले सोह जो मेंट । 
जोगी सिद्ध होय तब, जव गोरख सौ भद ॥ २३१॥ 


सौपा 


ततखन रतनसेन -ग्टयरा° । छडि डकार पँय ले परा॥ 
माता पिता जनमि कत पाला। जो सर पेम फंड गिडंघाला॥ 
धरती खरग भिरे हुत दोऊः। कत निरार करि दीन्ह विद्धो ॥ 
पदिक पदार्थ करहु ते खोवा | ट्ूटहि रतन रतन तस रोवा ॥ 
गगन मेध जस अरसं भले । धरती परि सक्िल्ल होई चले ॥ 


१ परिमलरसुगंथ । २ श्राद्दे । ३ जल इभके नेनालश्रीस्‌ से भरे हुए नेर ) 
४ भखानरभाषा । ५ गोसादनपरमेशवर । ६ तंतन्व्छीक, मराथर ; ७ गहजरार्गह्वर 
हृदय होकर । = इफार दोष्िनान्=फूट फूट कर रोमा । 


तेसां खंड ११ 


सायर! उमहि सिखरं गे पाटेरे । चद पानि पाहनं हिय फाटे ॥ 
प्रान वक्‌ होड हाड सव भिरे, पेम फांद कोड जनि परे॥ 


दो ०-तस रोवे जस जिड जरे, गिरे रकत ोमासु। 
रोव रोव सब्र रोवदि, सोत स्रोत १,बहि शंख ॥ २३२॥ 
चोपाई 

रोवत बड़ उठा सखंसारू। महदेव तब भयो मयारू* ॥ 
कष्टेूसि न रोड बहुत तं रोवा | श्रव इसयुर खबदारेद खोवा॥ 
जो दुख सहै दाय इख ओका" । दुख षिनसुखन जाय सिउलाका ॥ 
रब तू सिद्धभया सिधि परद्र । दरपन कया द्ुरि गद्‌ काद ॥ 
कहां बात वहू उपदेसी । लागु पथ मूले परदेसी ॥ 
जौ लहि चोर संधि न्हिदेर | राजा केर न मंसे पेदे१॥ 
चदे तो जाद पारश्राहि खृकी*। परेतो संधि सीस सोमृदी|॥ 


दो०-करौ सो तोहि सिदल गद, ह खंड खात चद्व | 
फिश न कोई जियत जी, सरग पथ दै पाव ॥२३३॥ 
चौपाई 

गदर तस बां जैक्ल तोरि काया । परि देखु ते राहि कै छाया ॥ 
पादय नाहि जूभि हठ कन्दं । जद पावा तें ्रापुहि चीन्ह॥ 
नौ पंवरीं तहि गद मंभरारा | श्रो तहं शिरं पांच कोतकारा ॥ 
दसौ दुवार गुपुत प्क नाकीः । श्रगम चद्व बार खुडि बांकी ॥ 
भेदी'° कोउ जादश्चोहि धारी।जो ले भेद्‌ चद दोह चारी ॥ 
गदृतर कड स्ुरेग ' ' तेहि मांद। । ते वै पंथ कों तोहि पा्ां॥ 
चोर पैडि जके संधि संवासी। ज्जुवा पंत१२ जस लाद ज्ञुबारी ॥ 


जनक" मण मण 


१ सायर=(घागर) तालाब । २ पटेनयोनिर्यो के पाट। ३ सोत सोत=रोमकूप । 

४ मयार~=कृषाल्ञु । ५ सुखश्नोक-सुख का घर । £ पदप जी, धन । ७ संदना 
कूदना । ८ माकीनतेग दरवाजा । £ सुटि बाकीबहूत टेढ़ी । १० भेदीरमेद्‌ जानने 
बाजा। १९ सुरगन्गुप्त रस्ता । ६२ पतन्नदव, बान्नी। | 


~~~ ~~ ~~~ ~ ~ -०~---- ज = ० ० कम 








१४६ च्माकति 


दा०-जक्ं मरजिया * सर्भेद धसे, हाथ राव तब सीप। 
दृढ सरगदुव।रिर जो, चदे सो स्िघल दीप ॥२३४॥ 
चोपा 
दसो दुवार ताल्िक* लेखा । उलरिदिष्टिजो लावसेादेखा॥ 
जायसे जाय र्गस मनषंव्मी* । जसर्धसिलीन्ह कान्ह कालिदा"॥ 
गा पतार काली फन नाथा । कवल पुहुप तबश्चाथो हाथा ॥ 
परगट लक्चार, कडु बाता | गुपुत लाउड मन जासा राता॥ 
्ौ हौ कहत सै मति खोई ।जोत्‌ नादि, श्राहि” सव सोई ॥ 
जियतहि जोरे मरे धक वारा । पुनि कोमीचु मरे को मारा॥ 
ापु्हि गुरू सो श्रापुरि चेला । ्रापुडि सवश्रौ श्रापु श्रकेला ॥ 
दो०--श्रापुषहि मीचु जियन पुनि, तन मन श्रापु्दि सोय। 
पुं करे जो चह, कां कोदूसर कोध ॥२३५॥ 





२४-चोबीसवां खंड 





रतनसेन नं सिघ्रलगद कंका 

| चौपाई 

सिद्धि-गोरिक्रा राज्ञं पावा। श्रौ श्री सिद्ध गनस मनावा॥ 
जब संकर सिधि दौन्हि गरेका । परा हौर*° जोगिन गदु दुका ॥ 
सवै पदुभिनी देखें चदं । सिघल घेरि, गदं उटि मदी ॥ 


~~ सान स न 


१९ मरियागोताखोर । २ सरगदुवारिर्सगद्वारी, अपर चदृने का तंग 
राष्ता । २ तातिक्राक जी । ४ स्वस मनबंदीरस्वास शरोर मन को बाधने वाला। 
५ कालिंदीन=जमुना । ६ लोक्रचार~लोकाचार । ७ भआदिनन्नो तृ श्रपने को नास्ति 
समभे ( शर्कार दोडदे)तोत्‌ सव शरुशहो जाय। य सिदि-गोटिकान्कायं 
तिंदिकी युक्ति । & सिधि गोटेका~तिद्धि गोरिका । १० परा होरन्शोर मचा। 
११ बल पेरि गरं उ मदीन्सिंषल गदके चारो ध्ोरम्दीष्ी मदी बन गं 
(जोगियो के रहै के किये ).। 


यौवीस्सक्षो खंड | ११७ 


जस धर-किरा चोर मत कीन्हा । तेहि बिधि खधि चो गद्‌ दीन्ह।! ॥ 
गुषुल चोर जो रदैसरा खँचा | परगट होड जीड नहि बाचा॥ 
पेवरि पँवरि गद्‌ लागि किवारा। श्री राजा सौ महे पुकारया॥ 
जोगी श्राद छखेकि गद्‌ मेले, न जनौ कौनक्टां कर्द खेले ॥ 
दो०--भश रजायसु देखहु, के भिखारि शरस टढीट। 
बेगि बरनि तेहि श्रावहु, सन दुह जाई बसीट ` ॥२२६॥ 


| चोपा 
उतरि बसि दुष श्चाई जाहारे। की तुम जोगी की बनजारे। 
भश रजायसु श्रागे खेल) गद तर छखांडि दृर् हे मेलहु॥ 
श्रस लागेहु केहि के सिख दीन्हे | श्रायहु मरं दाथ जिउ लीन्हे ॥ 
हटा न्द्र श्रस्र राज्ञा तपा । जबहि रिसाहई सूर डर छुपा॥ 
हो बनजार तो बनिजः विसाद । भरि वैपाररः लेह जो चाहौ॥ 
जोगी हौत जुशुति खो मांगो । भुगुतिर्लेष् ले मारग लागौ॥ 
दरहा देवता श्रस गये हारी) तुम पतिग केोश्चाह भिखासी॥ 

दोग्-तुम जोगी बेरागी, कहत न मानौ कोह । 

लेह मागि कुलु भिच्छा, खेलि श्रनत* कर्हं दोह ॥२२७॥ 

चोपा 
श्रान भीख हौ श्रयो लेः । कस न लेहं जो राजा देर ॥ 
पदुमावत राजा क बारी । हों जोगी तेहि लागि भिल्रासी॥ 
खप्पर लिहे वार" भा मांगो । मुगुति देह लै मास्म ल्लागो॥ 
सादे भुगुति परापति पूज्ञा | कहां जाड श्रख बार नदुजा॥ 
श्रव धर इदां जीडउ तेहि उऊ। भसम दोङं पै तजौ न नाङ॥ 
जस किन परान पडि हं दुला । धरम* लागि कष्ियेजो पुंा॥ 
तुम सीर राजा की श्रोरा। सालि° दोहूयहि भीख निष्ोरा॥ 





१ बसीटन्दूत । २ वनित, बेपारनसोदा, पुलुफ । ३ भुगुतिनभोजन । ४ 
सखेलि भ्रनत करट होहुनभम्यत्र को चल दो । ५ बार भाच्द्रवाज्ञे होकर । ६ धरम 
लागिन््धमे जगा ( धर्मं की बात ) » सासि" "" "निहोशन्मस भील भागने कै 
सादी होना । | 


११८ प्राति 


दोग-जोगी वार राड सो, जेहि भिच्छा कै रासं । 
ज्ञा निरास डिदढ्‌ * श्रासन, कित गवनें केहि पास ॥२२८॥ 


चोपा 


सुनि बसीढ मन श्रपने ससार । जो पीसखत चुन जायदहि पीसा ॥ 
जोगी पेख कटै नहि कार । सो कहु बात जोगि तोहि शई ॥ 
षष्ट बड राज दद्र कर पारा । धरती परे सरग का चारा॥ 
जे यह बात जाय तर्द चली । द्ूरहि अबहि दस्ति सिघलौ ॥ 
ओ दुटदिसा बके गोरा । बिसरे भुगुति दोय सब खोटा॥ 
जहं लगि दिष्टिन जाय पसारी । तहां पस्रारसि हाथ भिखारी ॥ 
गे देखि पां धरु नाथा" । तहां न हेर टूर जरह माथा॥ 
दो०--वह रानी जेहि जाह मह, तेहि क राज श्यो पार) 
संद्र जाय राज घर, जागिहि बाहर काट ॥२२६॥ 


चोपाई 


जो ओगी सत वांँद्र काडा। पके जोग न दुसर बारा॥ 
शरोर साधना अवे साधे । जोग साधना श्रापुहि दघि ॥ 
सर" पष्टुचाव जाग. कर साथू । दिष्टि चादि श्रगमन होड हाथ ॥ 
तुम्दरे जोर सिघधल के हाथी । हमरे हस्ति शुरू बड साथी ॥ 
हस्ति नास्ति तेहिकरतन वासा । परवत करे पाड कै छारा ॥ 
जा रे गिरि-णद्‌ जोंवत भये। जो गदढृ-गरब करहि ते नये॥ 
श्रत जो चलना कोडन चीन्हा।जोश्चावा सा श्रापन कीन्हा ॥ 
दोग-जोगिदहि काद न चाद, तब न मोहि रिस लागि । 
ज्ञोगि तंत ज्यो पानी०, काह कर तेहि श्रगि ॥२४०॥ 


[क ~~~ --~ (+ ~ 


१ दिक्‌ श्रास्तनन्श्दु श्रासन । र रोसनाररु होना । ३ गोगन्गोज्ञा। ४ नाथ 
जोगी । ५ सर षुं चाव `“ * ` -हाथन्नोकेदं योग का साथ श्रत तक रैतादे (श्रत 
तक योग को निवाहता दै) उसका दाथ वहां तक पदु चता है, ;जहां (दृतरों की) 
दृष्टि भी नहीं पहु चती । € नासितिनहाथियो को नाश कशनेमे उसे देर न लगेगी । 
9 शरि तेत अयौ पानीर्जोगी ठीक पानी की तरह ३। | 


वश्डीतवां लंड ११६ 
योपा 


धसिटटि जाय कही सव धाता राज्ञा चुनत कोह भा राता॥ 
ठोंधहि ठव रकैवर सब माखे, । केः अबलौ ये जोगी रखे ॥ 
श्रयहू वेगिहि करौ संजोऊर । तस मारु हत्या किन दो ॥ 
मंतरिन कहा रह मन बुभ । प्ति* न होय ओगिन सौ जूमे ॥ 
धै मारे 1 तौ काह भिश्लासै। लाज होय जो श्रवै हारी॥ 
ना भल मुप न मारे मोखू | दुह घात तुम लगे दोखु ॥ 
रहै देु* जो गद तर मेके । जोगी कत राये पुनि लेटे* ॥ 


दो-रहे देहु जो गद तरे, जिन चाल यद बात। 
निति जो पाहन भख करहिश्रस केहि के पुल दात॥२२९१॥ 


चौपार्‌ 


गये बसीट पुनि बहुरि न श्चाये । राजं कहा बहुत दिन लाये ॥ 
न जनो सरग धात दहु काहा | काहुन श्राह कही फिरि चाहा ॥ 
पंत न काया पवनः न पायाः । केदिभिधिभिलो दों केहि काया , ° 
सवरि रकत नेनन भरि चुचा ¦ गोह कारेसि माँभी'' सुवा॥ 
परे जो श्रांखु रक्त के टररी।रगि चली जनु बीर बहरी ॥ 
द्रोही रकत लिखि दीन्ही पाती । सुवा जो लीन्ह चाच भर राती॥ 
बाधी कड परा जरि काटा? । विरहकजरा जाय कत नाडा! *१॥. 


दो०-~मसि नैना लिखनौी बरनि, रोद रोद लिखा श्चक्षत्थ ° ५ । 
श्रालर दहं नको दुत, कीन्ह परेवा हत्थ ॥२१२॥ 

१ माखेनक््‌दहृए। २ करो संजोर=तङ्ादे का सामान जोड़ो । ३ पति 
दज्जत की बात । ४ रै देउ रहने दो। ५ कत=करितमे । ६ खेक्ते=चल्ते गये । 
७ चाहनखबर, समाचार। ८ पवनन्ज्ोर, बल । £ पाया=पाव। १९ हीडं 
केहि क्लायार्करिसक्यी शरण जाऊं ११ मांभीःवीच में पड़ने वाला, बिचक्षानी । 
१२ काटाल्कंा । ११ जाय कत नाठानकेसे नष्ट किया जा सकला है, केसे मिराया 
जा सकता है । १४ भ्रकटथन्न कहने योग्य बाता । 


१८० पंलाधति 
खौपार 
प्रो भुख थन सो कटेसि परेषा । पिके मोरि बहुत कडि सेषा' 
पुनि रे खवारि केस अस वृजी । जिडबक्त॒दौन्ह देवतन पूंजी ॥ 
सो अबही तदसे बल लागा । बल्ल जिप रहान तन सो जागा ॥ 
मललेहि रेस हों तुम्ह बल दीन्हा । जह तुम वहाँ भावः बल कीन्हा ॥ 
जो तुम मया कीन्ह पशु धास । दिष्टि दिलाय बान विष मारा ॥ 
जो असत जाकर शसा-मुखीर । दुख म्पे न मारे दुखी ॥ 
नैन भिखारि न मनै सीखा । श्रगमन" दौरि ।लीन्ह चै मीखा ॥ 
को०-तैनन नेन जो बेधि गे, नहिं निकसे वै बान। 
दिये जो श्राखर त॒म लिखे, ते सुटि घ्रौरै प्रान" ॥२५३॥ 


चोपा 


ते बिषश्षान लिखों कहे तार । रकतजो चुवाभीजि दुनियाई'* ॥ 
जान ओ गारे रकत पसे । सखीन जान दुखी कर भेऊः॥ 
जेहि न पीर तेहि काकर चिता प्रीतम निदुर हो शरस निता ॥ 
कासौ कष्टौ बिरह कै माषा।जासौ कष होय जरि राखा॥ 
बिरह श्चागि तन जनमे जस्र | नेन नीर साथर स्व भरर ॥ 
पाती लिखी सवरि तुम्ह नामा | रक्त ल्िखेश्चाखर भये स्यामा॥ 
आखर जरि न कोऊ दुवा । नघ दुख देखि चलालै सुवा ॥ 
दोश सुरि मरन्दं ग॑ह, पाती पीतम हाथ) 
भेट ्टोत दुख रोवत, जीड जात जो साथ ॥२९४४॥ 


चौपाद 


कचन तार बांधि गिडँ पाती।कैगा सुवा अहाँ धन राती॥ 
जैसे कवल सरिज की शासा । तीर कंथ बहुः मरे पियासा॥ 


[1 


१९ सेवा=जिनय । २ भावभावना १ श्रासामुखीरध्राशा रखनेवाला। ४ 
श्रगमननश्ागे । ५ सुटि घोट धाननश्रोर श्रधिक प्राण घोटते है ( प्राणों को दुःख 
दते है) । ६ दुनियारईै=तारा संसार । ७ गारौजनिचोडै । ८ निता=नित्य । & बहु= 
नष्‌. ( पदमावत ) । 





= जज 


॥.7 7) = ~~ 
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बिसरा भोगं सेअ सुक्ल वासु । जां भँवर तर्द सवै इलास्‌ ॥ 
तथक्लग धीर, सुना नहि पीडः खुनां तोधघसे रहै नहि जी ॥ 
तवर लग सुल, हिय पेम न जाना । जहां पेम, कत सुख विसरामा॥ 
अगर चंदन खुडि ददै सरीरू। श्रीभा श्रगिन कया कर चीर ॥ 
कथा कहानी सुनि लिड जरा । जानहु धिड बवेसंदर, परा॥ 


दो०--विरहन श्रापु संभार, मेल चीर सिर रूखर। 
पिउपरिडकरनिरंनि दिन, पयिहा जस मद सुख ॥२५५॥ 


पाद 
ततखन गा हीरामनि शादे } मरत पियास दोहं जनु पाई ॥ 
भत तुदं खवा कीन्हदहै फेर । कुसर छम कद पीतम केरा॥ 
वाट्‌ न जानौ श्रगमर द्हारा । दिर्दे मिला नोय निरारा॥ 
मरम पानि कर जा पियासा। जा जलमहं ता करहु क्ा श्रासा॥ 
का रानी पुलह यह बाता । जिन काउ हाय पेम कर राता ॥ 
तुम्दरं दरसन लानि चियागी । श्रहासो महद्धेउ मद्‌ जागी ॥ 
तुम व्रसंन ल तहां सिधाईः | देड पूजि पुनि घर फिरि आद 
दौो०-दिषठि बान तत्त मारे, खाय रहा तेहि ठँ 
दूसर चार न बाला, लड पदूमावत्त नां ॥८४६॥ 
चपा 
रावि रोच बान चै फटे | सोतनर्िसात रुहिर" सुख दुरे ॥ 
ननन चली रक्त कं ध्रारा | कंथा भीजि भयो रतनारा? ॥ 
सूरत्न बृद्धि उठा परभाता। ओ मजीठ टेसखू यन राता॥ 
भये बसंत राते बनती“ । श्रौ जितने सब जोगी जती ॥ 
पुहुभि जो मीति भई सवबभेरू। श्रौ रते तन पंख पलेरू॥ 
राती सती श्रगिनि सव काया | गगन मेघ रते तेदि दाया ॥ 
देगुर भा पाहन तस्र भीजा। वै तुम्हार नदिरोव पसीजा॥ 
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९ नेपंदर=( बेश्वानर ) श्रगनि। २ राता=शअनुग््त । ३ रात्रिं रं्वि=रोम 
रम । ४ सातन्रोम कूप । » रुिरर=रुधिर । £ रतनारान=सखे। ७ बनपतीर 


यनस्पति ( इृर्लतादि ) 
१६ 


१९ चशधत ` 


दोग तहां चकोर कोकिला, तिन्ह शिथ मया परडि१ । 
नेनन रकत भरायन, तुम फिरि कीन्ह न डीटि ॥२७७॥ 


यौपारं 
पेस असंत तुमहिं पै खेल । रकत? पराये संदुर मेश्षहु ॥ 
तुम तौ खेलि मंदिर कं श्रां । रोहि क मरम जसजाु गोसाई १॥ 
केसि मरे को बारह बारा पकहि बार हों जरि दारा ॥ 
सर रसि चह श्रागि जो लार । महदेव गौरी सुधि पार ॥ 
श्राह बुभाय दीन्ह पथ तहां । मरन श्तेल कर गम जहां ॥ 
उलरा पंथ पेम का बाया" । चदे सरग जो परे पतारा॥ 
अब धंसि लीन्ह चह तेहि श्रा्ा । पावै सोति कि मरै निरासा॥ 


दो०-पाती लिखि सो पठे, लिखा सवै दुख रोय । 
# दूँ जिड रहै क्षि निरे; कहा रजायसु होय ॥२७-॥ 
चोपा 


कहि कै सुं छोरि दई पाती । जान दीप द्ुवत तस ताती ॥ 
गव जो बोधा कंचन तागा । राता स्याम कट जरि ल्लागा॥ 
धगिन स्वांख मुख निखरी तांती । तरवर रहि ताँ का पाती ॥ 
रोय रोय सुवं की सब वाता । रक्त के श्रु भयो मुख राता॥ 
देषु कंठ जरि लागसोगेरा+ । सरो कस अरे बिरह श्रसर घेरा ॥ 
जरि जरि हाड मये सब चना तहां मांस का रक्त विहूना॥ 
वै' तोहि लागि कया सब्र जारी । तपत मीन जल रहै न पासी ॥ 


वो०्-तोहि कारन व जोगी, भसम कीन्ह ५-4 वाहि । 
तु शरस निडर निदोी, बात न पृडे ताहि ॥२४६॥ 


[क 1 
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१ परटिनेडी, चैसी । २ सकत ˆ" " मेलहू=पराये र्त से भ्रपने सिर सिदुर 
देती दी। ३ गोसादू~देशवर । ४ मरन" जहा-मशना दी जिस पेम रूपी खेल 
काश्रस्भमरै। मरनादहीपरेम का भीगरेश रै। ५ बारानद्रार । ६ गेरान्चोगिदं। 

# यह दोहा हाफिज शीराजी के निश्नलिसित मिसरे का भनुवाददहीसा 
दे। “बाज्ञगदेद या वरायद चीस्त फरमान शुमा?१ 
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चोपार 
कटेसि सुवा मौलौ सुनु बाता। चौ तो श्राज्ञुभिलौ जस राता ॥ 
पै सो मरम न जने भोरा। जानै, प्रीति जो मरि के जोरा ॥ 
री जानति ददौ अवह कोंचा। ना जेहि प्रीति रङ्ग थिर रंचा॥ 
नां जेहि भयो मलयगिर बास्ा।नाजोरबि दोदचद्धो श्रकासा ॥ 
ना जेहि दोय भवर करर्मू।ना जो दीपकहि दोय पतंग ॥ 
ना जेहि करा श्रङ्ग के होर । ना जेहि श्राप जियेमरि सोरे ॥ 
ना जदि पेम श्रवटि टक भयऊ । ना जेहि हिये मोभः उर गयञ॥ 
दो०-तेहि का कियेरहन थिर, जो हे प्रीतम लागि । 
जद वह सुने लेह धंसि, का पानी का श्रागि ॥२५०॥ 
चौप 
धुनि धन कनक "पान मसि रमोंगी । उतर लिखत भीजी तन श्रमी ॥ 
जस कचन करट चहिये सोददागा । जो निरमलनगदहोयसो लागा॥ 
होजो गदे सिड मंड भासी | बहबां कस्त न गांडि गहि जोरी ॥ 
गा विरसंभारिर देखि कै नैना । सखिन लाज का बोलो येना॥ 
खेलहि मिस में चंदन घाता मक्र जागसि त देडं जयमाला ॥ 
तबहु न जागा गा तुद सरै । जगे भेंट, न सोयं दोर ॥ 
वजो ससी दोह ची ्रकापस्ता जो जिडउ देइ सो श्रकै पासा॥ 
दो०-तब लग भुगुति न ले सका, सावन सिय हक साथ। 
कौन भरोसे श्रब कदी, जीडउ पराये दाथ ॥ २५९१ ॥ 


चोपा 
श्रबजो सुर गगन चद्िश्रवे। राहहोद तौ ससि कर पावै॥ 
बहूतन पेसख आड पर खेला।तूरे जोगि को श्राहि श्रकेला॥ 
विकरम धसा पेम के बारा । संपावति कर्द गयो पतार।॥ 
सिद्धबच्छु मुगधावति लागो । गगनपृर गा होह बैरागी ॥ 
राज र्दैवर कंचन पुर गथ । मिरगावति दित जोगी भयङऊः॥ 
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१ कनकपाननसोने का वरक ( सोनहला कागज ) २ मसिन्स्याही। रगा 
बिर्तेभारिण्ने समभार होगया ( बेभुध होगया ) 


१२४ ` पद्मावत 


साधर कुचर खडावमत जागृ । मधु मालति करट कीन्ह वियोगू ॥ 
पर मात्रति कह सुर 'सर "साधा । उषा लगि शरनिरुध मा वोंधा॥ 
दाहा--हां रानी पदमापति, सात सरग पर चास। 
दाथ चढ्ंसातहि के, प्रथम क्र श्रप नास ॥२५२॥ 
चोपार 

हां पुनि शरदौ एेल नोहि राती । याधी मेंट पिरम पाती ॥ 
तुष्ं जा प्रीति निबाहे श्रह्टा* । अवर नदख केत मर्ह काटा ॥ 
दोह पतंग श्रघर गहु दिया! लेह सर्मर धंसि होह्‌ मरजिया॥ 
गातु रङ्ग जिमि दीपक वाती । नैन ल्लाउ हाड सीप सवाती॥ 
चातक होहु पकाः पियास्रा । पिश्यौनपानिस्वातिकीश्रासा॥ 
सारस दा विदधुः जस जारी । रेनि होहु जस चक्रह चक्रारी ॥ 
होहु चकोर दिष्टि ससि पाहा । मधुक्रर हाहु केवल दल महां ॥ 

दहा--हौ ई पेसि तोहि साती, सकसि ता श्रार निवाहु। 

राहु° बेधु श्रर्नुन हाई, जीति दुरपदी व्याह ॥२५.२॥ 

सोपा 

राज्ना इहां तैस तप शग । भाजरि विर्ह्‌ द्वा कर कुरा ॥ 
जीडउर्गेवाहइ सो गयाः विपादी । भाविन जिउजिउदीन्हेसि श्री ॥ 
कों पिगलाः सुखमन१° नागै । सन्न समाधिल्लामि गह ताशी ॥ 
वंद समुद्र ज्ैख हो मेरा।गा देराय तस म्लै न हेरा॥ 
रगहि पानि मिला जस हाड । श्रापुहि खाय रहा दाह साई ॥ 


रीरमत 


१९ सुर=सूर नापकर व्यक्ति व्रिरेष। २ सग्न्सरा, चिता । ३ सधि 
संधान कधा. र्चा, सेवारा । ( प्रेमात्रती के वास्ते सूर नामक ग्यक्तिचिता 
लगाक्रर जनन गया) ४ श्रपन्रापको । ५ श्रँटाओट सके । § श्रोर 
श्रत तकं । ७ राहू=( रोह) मत्स्य लकय ( निसेश्रजुनने दोपदी केलिये 
बेधा था।) ८ गयो तिमोहीर=चिमीहित हौ गया (मृधिंत हौ गया) । & पिंगला 
नारीन्दहने नधुने की सांस । १० सुखमना नारीच्दोनों नथु ते एक साथ चक्तती 
हृदे सांस (जडं स्वांत) । 
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सुवं आय देखा भा नासु । नैन रक्त भरि श्राये शंस्‌ ॥ 
सदा पिरतम गाद्‌ करे । वह न भूल मूला जिउ देदे॥ 
दो०--मरुर सजीचन श्रानिक,श्रौ मुख मज्ञा नीर। 
गख्र पंख जस भारे, अबिरितु बरसा कीर ॥२५४॥ 
तरो पाद 
मुवा जिया श्रसर बास जो पाचा | चुरी सांस पर जिडश्रावा॥ 
दखेसि जागि सुवा खिर नावा । पाती दै मुख बचन सुनावा॥ 
सवद सुनाय श्रमी मुख मेला । कीन्ह सदिष्टि बेगि चलु चेला ॥ 
तोद ्रलि कोन्ह श्रपु भदे केवा' । हां पठता करि बीच परेवा॥ 
पवनरस्वांस तो सो मन लये । जोवै मार्ग दिष्टि बिाये॥ 
जस तुम कयः कान्द अभि दाह । सो सब गुरु कह भये श्रगहूर ॥ 
तपाचंतर दुला" लिख दान्हा। बगि श्राड चाहा सिध" कीन्हा ॥ 
दा०--कटहेसि वेगि चलि श्रावह्ु, जीड वसे तुम्द नां! 
नेनन भोतर पंथ रै, हिरदै भीतर उड ॥२५५॥ 
चापा 
सुनि पद्‌मावति कर श्रस मयाः । भा बसंत उपनी“ नव क्या॥ 
सवाक वोल पवन असर लागा। उटा सोय हयुर्वत श्चज्ञ जागा ॥ 
याद भिल्लन कह दीन्ही आसा । सहसन क्रा सुरिज परक्रासा॥ 
पाती कर ले सीस चटावा। दिष्टि चक्रोर चदि जक पाका॥ 
श्राज पियासरा जो जेहि केरा । जो भिभकार श्रोही सदं हेरा ॥ 
रव यह कोन पानि मैं पिया। भ तन पांख पतिग मरि जिया॥ 
उठा पूल्ि हिरदै न समाना । कंथा द्रूकं टक बहिरानाः॥ 
दो०-ज्ञहां पिरीतम वे बसे, यह जिड बलि तेहि वार । 
जोसो बोलवैपांवसो, मे तरह चलो लिलार ॥२५६॥ 


~----- - ~~ ~ ~--- ~~~ - ---- ----* ~~~ ~~ =-= =+ ~ ---~--~---~ ~ न त 0 ० = कत कोक 


[कका 


१ केवा=कदंव का फूल । २ श्रगाह्ू=ग्रागादी खबर, इत्तिला । ३ तपार्व॑त= 
( गरभ ) संतक्तमाव से । ४ कान(नदान पर खी, हुई विद्धी । ५ किचनसिद्ध 
महात्मा । & मयाच्कृपा । ७ उपनीच्रत्पन्न हदे । ठ सञं =सामने । ६ बहिरानाज 
बाहर होराया । 


यदे  पञ्मावतं 
चोपा 


जो पथ मिला महेलहिं सेर गयो समुन्ध ही धंसि लर ॥ 
जहं वह कुड विषम शवगाषहा ' । जाय परा तहं पाव न थाहा ॥ 
बाडर श्रध प्रीत कर लागू । सौदर्थेसे कद्रु सूमन आगू ॥ 
लीम्देसि धंसि जोस्वांसमनमारा । गुरू मद्धंदरनाथ संभारा॥ 
चेला परे न छादि पाचु । चेला मच्छ गुरू जस कार ॥ 
जस धंसि लीन्द सर्मुद मरजिया^ । उघरे नेन बरं जस दिया॥ 
खोजि कीन्ह सा सरग-दुवारा* । बज्‌* जो मृदा जाय उघारा॥ 


दोग्--र्वाक चद्व सो गद्‌ कर, चदत गयो दोर भोर । 
भद पुकार गदु ऊपर, चदे संधि दै चोर ॥२५७॥ 
खौपाद 
राजं सुना जोगि गढ़ द्धे । पृा पास पंडित जा पदे ॥ 
जागी गदु ओ संधि दै रावे । बोलौ सबद्‌ सिद्धि जस पाक ॥ 
केनि वेद्‌ पदि पंडित बेदी । जगि भवर जस मालति मेदी ॥ 
जैसे खोर संधि सिर मेलि । तसये दोड जीड परण खेलहि॥ 
पंथ न चल्लहि येद जस लिखे | सरग जाहि सूली चदि सिखे॥ 
चोर शोय सूली पर मोखुः । देशज सूली तेहि न्ह दोखू॥ 
चोर पुकारि देधि* घर मूसा! । खोले राज-मंडार मंजुखा,'*॥ 
दो--जस्ल इन राज्मेदिर कर्हे, दीन्द रेनि होई संधि । 
तस्त इनह कर्द मोख होर, मरह सूली बेधि ॥२५८॥ 





१ अवगाहाल्थाद, बहूत गहर । २ कादूलरद्युवा । १ मरजिया= 
गोतान्नोर। ४ सरग दुबारा-ऊपर खदने का गुप्त द्वार । * वज्‌=भारी पत्थर। 
& सिदिन्धतिम कल ( श्रथ दंड );७ जी पर खेलना=जान जने कौ 
न रना । ८. मोलू=मरोश्च । . £ बेधिर्संथ देकर । १० मूसान््वोरी की । ११ 


नशस सत्ूक । 


पथीसवं शरड | १२७ 


९५--पचीस्वों खंड 
"~> -- 
मंच्रियों की सलाह 
चौपार 


रध, जो म्री बोखे सोई । पेल जो चोर सिद चै कोई ॥ 
तिद्ध ॒निसंक रेनि दिन व्ही । ताक्ार जहो तहँ श्रपसवष्टीं * ॥ 
सिद्ध न ड्य अपने जीवा । खडग देसि कते नात गीवा" ॥ 
सिदध जाय पे जेहि बिधि जहां | श्रोरशि मरन पंख शरस कष्टां ॥ 
चदा जो कोपि गगन उपरादीं | थोरे साज, मरे पै नादं ॥ 
जंवुक जभ" चद जो राजा । स्ट साज कचद तोद्ाञा॥ 
सिद्ध श्रमरकाया जस पारा! जरे ह्रे” पैज्ञाय न मारा॥ 
दो०्~- द्रण कौ काज छृष्ण कर, राजा चद रिसाय। 
सिध. गिधः दिष्टि गगन महं, बिन चुर कुलु न बसाय ॥२५8§ 


चोपा 


द्याव कर कद्‌रमस ° साजु । चट बजाय जषा लि राजू ॥ 
होहि संजोदल !' कवर जो भोगी । सव दर १२ छंङि धरहु अब जोगी॥ 
चोविस लाख छुपति! साजे । छुपन कोरि दर १२ बाजन बाजे ॥ 
वादस सहस हस्ति क्षघली । सकल पार सहित महि शली ॥ 
जगत बराषर वें सब चाोँपा।डरा संद्र वासुकि ्िय कोपा॥ 
पदुम कोरि र्थ साजे आवि । गढ़ दो खेह गगन करहु धावर्हिं ॥ 
जसु भु्चालल ' * चलत तिन्ह परा । कूरम पीटि द्ूटि दिय डरा॥ 











~~~ = ~~~ 





[1 त 


१ रंषननिकट। २ ताकादेखा। ३ थवतवदींपहच जति रै । 
४ गीवान्गरदन । ५ जूमन्युदध । ६ दरे=धिन्न भिन्नो जाता है। ७ चर 
धल । ८६ तिधन्सिद्धपुरुष । & गिधनणढ । १०--कदरमस~=पारकार, युद्ध । 
११९ सजोदलनपाज सामान से ले । १२ दर्दल। १३ छुत्रपतिन्यत्रधासी 
राजा । १४ भुर चाल=भूकम्प । 


१९६४ ` पेदाधैत 


दो ०~-्ुश्रन पस्षरगष्ुय गा, सुरज गयो श्रलोप!। 
दिनशिरयति न्स देखी, चषा रशन्द्रहोह कोप ॥ २६० ॥ 
चोपार 


देखि करक श्रौ मेंमतर शाथी | बोलले रतनसेन के साथी ॥ 
होत श्राव द्र बहुत श्रसू्ीग । श्रस जानवर कलु दोहै जूभी "क्ष 
रोजा तू जोगी होड खेला । यही दिवस कर्हेहम भगे चेला ॥ 
जहां गाद उकर* कर्द होरे । संग न छोड सेवक सोहे ॥ 
जो हम मरन दिवस जी ताक्रा | श्राज्ञु श्रय पूजी चह साक्रा* ॥ 
बरु जिड जाय, जाय नहि बोला” । राज। सत्त सुमेरु न डोला ॥ 
गरू केर जां श्रायसु पवं। दमर्द सोह होड चक्र चलावें॥ 


दा ०--श्राज्जु करं रन भारथ, सत्त वचा लं राखि। 
सत्त गुरू सत कौतुक, सत्त भर पुनि साल्ि॥२६१॥ 


चोपाई 


गुर कहा चेला सिध दाह । पेमवार*° मर्ह करषुन कोहू ॥ 
जा कर्द सीस नाय कै दौज्ञे। रगः' नहोय उम जो करीज्ञे॥ 
जेहि -जी पेम, पानि भा सोर । जहि रग मिले सेदी रंग होर ॥ 
जो पै जाद पेम सौ जृ्ा। कत तपि मरे, चिद्ध जे बभा ॥ 
यह सन बहुतजो जूभन करिये । खरग देखि पनीदहोद दस्यि॥ 
पानिहि काह खरग क धारा । लोट पानि सोई जड मारा२२॥ 
पानी सेतीं'* आभिका करद । जाय बुभाय पानि जो परद ॥ 
क्षे०-सीस दीन्ह में श्रगमन `>, पेमधार सिर मेलि 
श्रवसो प्रीति निषादं, चलो लिद्ध ष्र्‌ खेलि ॥ २६२॥ 
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९ श्रलोप गयोन्श्रालप्र हो गया, द्विष गया। २ मैमत~मदमस्त । १ 
श्रसूमीर्श्रधेरी । ४ जूभीच्युदध । ५ ठाक्रुरमालिक । ६ साकान्पमय । ७ 
जोलारपरचनं । ८ नचा=जचन । £ भिधन्पिदध पुरुष । १० पेमनारन्परेपम का 
द्वार । ११. रंगनलुत्फ, मज्ञा । १२ जभन्बिद्रीह। १३ मारन्पानी उलट कर 
बसी षर पडता है जो उसे मारता है । १४ सेत=केप्रति । १५ श्रगमनन=पहले ही । 


प्ीक्तवां खरड १९३ 


यौ 


राजं छुक्षि' धरे सव जोगी । दुख ऊपर दुख सदै धियोगी ॥ 
ना जियधरकर धरतदहै कोड । जानन मरन जियन कस होह॥ 
नाग फंस उन्ह मेली गीवां । दर्प न बविसमौर एको जीवा ॥ 
जे निउ दन्द सो लियो निरासा । विप्रे नद जोलदहितनस्वांला॥ 
कर िगिरी तिन्ह तंत" वज्ावा | नेह.गीत वैरागिन गावा ॥ 
भनलेहि श्रानि भि~ मेनी कोसी | शरै न सोच हिये रिस नासी ॥ 
मँ गि फोँद वही दिन मेला । जदि दिन पेमपंथ होड खेला*॥ 


दा०्~-परगर गुषून सकल मर्ह, पूरिरहा सोनाउ) 
जदं देलौ श्राहि देखो, इसर नहि कर जाडं ॥ ८६२ ॥ 
चोपाई | 
जबलग गुरुमें श्रदा न चीन्दा। कोरि श्र॑तरपर० विच हत दीन्हा ॥ 
जव चीन्हा तव श्यौर न कद) तंन मन जिंड जोवन सव सोर ॥ 
ही ष्टो कहत ध्ोख श्रतरादी- । जो भा सिद्ध कहाँ परददहीं॥ 
मारे गुरू क्रि गुरू जियावा । श्रौर को मार, मरे सव श्वा ॥ 
सूरी मेल हस्ति गुरु चूरू । हां नहि जनौ जने गृकू॥ 
गुरू हस्ति पर चहरे सो पेखा । जगतजञानास्तिनास्तिसबदेखा॥ 
श्रध मीन जत जल महँ श्रावा। जल जीवन जल दिष्ठिन श्रावा ॥ 


दो-गुरू मोर मोरे दिये, दिये तुरंगम-ढाठ१०। 
भीतर करहि डोलावे, बाहर नाचे कांड ॥ २६४॥ 


~ =+-~--~-~-- - , -----~--------- - ~ --- -~-~--~ ---~-----~^ ~ ~, .-- ~~~ 


१ द्किन्पेर कर! २ धरकन=यड्क, दर । २ वि्मोनदूःख । ४ तंतनतौत 
(जो क्रिगसीमें तार की तरह लगी रहती है )। ५ गिईन्रीवा, गदेन । ६ पेभ- 
पथ होड खेला=)मपंथ होकर चला । ७ कटि श्र॑तरपट बिच दूत दीन्हा=कसैशो 
पर्दे बीचमें पडेथे। ८ घोल श्रतरादी-धोखेमें पड़ा रहा! € सूरी मेल हस्ति 
गुरु चृरून्गुरू का हाथी सृली को चूर चूर करके फक देगा । १० तुरंगम-दाठनपौडे 
कीसी बाग । दाठ~=टदही, रुकावट की बस्तु ( यहां लगाम ) । | 

१७ 





१३० | पश्ावते 


सौपा 


सो पदमावत शुरु, है चेला। जोग तंत! जेहि कारन खेला ॥ 
तजि श्रोहि षार न जानौं दूजा । जेहि दिन मिले चद्ावों पूजा ॥ 
जीड काटि गुट धरौ लिलाटू । वेठक देड हिये कर पाद्रूः ॥ 
को मोहिले सो द्युवाचै पाया? | नव श्रवतार देह नव क्डया॥ 
जीडउ चाहि्सो धिक पियारो । मँभे जीड दें बलिहारी ॥ 
मागे सीस देँ स्यौ" गीवा | अधिक नवैंज्ा मारे जीवा ॥ 
पने जिड कर लोभन मोहीं। पेमवार दोर मगौ शाही ॥ 
दो०--द्रसन श्रोहिकः दिया जस, हों रे सिलारि पतंग । 
जा करवत१ सिर सारे, मरत न मोस श्चग ॥२६५॥ 


२६ दुव्वीसवां खंड 
~ - 
( पद्यावल-मुच्छौ वणन ) 
सोपा । 
पदुमावति कवलाण ससि जोती | र्दैसे फूल रोध तव मोती ॥ 


परजापती- हेसी ओर रञः । लाय दृत हाद नित खोजु॥ 
सब्हि१° सरिज क लागा रह । तबहिं कंवल मन भयो श्चगाहू ॥ 
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१ तंतन्पृण । २ पाटनपीड़ा, सिदासन । ३ पाया=पद, पेर।४चा 
श्रपिकतर । ५ स्यौ-सटित समेत । ६ जो करवत सिर सारे=५दि सिर पर श्रारा 
भी चलवावै । ७ रकबला ससि जोतीनकमल सम दु श्रोर शशि सम ज्योत्तिमय। 
८ परजा पतिनराजा ( गेधवं सेन ) ६.गोनज्‌=रोना । परजा पती `` ` सोजूजराजा 
गंधं सेन ( प्रवत का पिता) ने दून नियत करद्ियिथे जो पद्मावत के सने 
शरोर रोने--सुख दुःख~-की लबर नित्य राजा कौ पुनते थे । १० श्रर्थाव जब राजा 
, रतन सेन पकड़ा गया श्रोर सूली का हुक्म हुश्रा, तब इसको खवर पदमावरती 
फोभीक्षग गदं । भ्रागाह दोनान्नान जना । 


छम्यीसधां सर १११ 


विरह-प्रगस्तं जौ विसम ' भयः । खरवर हर्ष सूखि संब गयड ॥ 
परगर दारि सके नदिं रश्रोष्‌ । घुटि धुरि मँ गुत्त दोद नाव ॥ 
जनु दिन माभ रेनि हो आई । विकसित केवल गयो कुम्डिलार ॥ 
राता बदन गयो हो सेता | भवत भवर दो र्यो छरचेता ॥ 
द्रो० चितिं जो चित्र कीन्ह धनि, ररौ रङ्ग समेटि)। 
लिहिसि साँस दुख श्राह मरि, परी मुरि सुर मेरि ॥२६६॥ 


चोपा 
पदुमावत संग सली यानी । गनत नखत सव रेनि विदानी ॥ 
ज्ञाना म्म कवत कर कोरः | देखि बिथा भिरहिनि कं राद ॥ 
बिरहा कठिन काल की कला। विरहन सहै काल बरु भला॥ 
काल काधि जिड छेय सिथर । विरह-काल मारे पे मारे ॥ 
बिरह श्रगि पर मेतै श्रागी। विरह घाव पर घाव वजागी* ॥ 
बिरह बान पर बान पारा । चिरदरोग पर रोग संचारा॥ 
विरह साल पर साल“ नवलला। विर्ह काल पर काल दुदहेला! ॥ 
दो०--तन रावन पुर जरि वुभा, पिरह भयो हनि्वंत । 
जारे उपर जारे, तज्ञै न कै भसमंत ॥ २६७ ॥ 
चौपाई 
कोह कुमोद्‌ * परसि कर पाथा । कोद मलयागिरि छिरकहिं काया ॥ 
कोह सुख सीतल नीर दुवावदि । कोड श्रँचर सौ पवन डोलावरदि ॥ 
कोद सुख श्रमिरितु शानि निचोचै । जु विप देहि श्रधिक धन सोवै ॥ 
जोव सांस खनि खन सखी । कथ जिड फिरै पवन श्रौ पंली ॥ 


ककन ~~ ~> ~ ~+ ~~~ ~ 


१ निसमोनदुःख । प्रिरह रूपी शअ्रगस्तोदय से पद्मावती को एेसा दुःख 
हुग्रा किं हर्षं रूपी सरोत्रर सख गया। ( मिलान करो--उदिति श्वस्तं 
पंथ जल  सोखाः--तुलती दाष ) २ रौरीरंग समेटित्रोम रोमर्मे मेमभर 
कर । ३ कोर्मुदिनी । ४ बजागी=वजाश्चि 1 ५ सालन कैद । ६ दुहलानुःख 
दुर्भाग्य । ७ रावनपुर=लका । ( मिलान करो--उलटि पलटि लंका कपि जारो-- 
हुशसी दास ) = कुमोद्रकुमुदनी ( यदासी जो कृमुदित भराव दुसित थीं ।) 





-~--- --~-~----- - - * -~= ~ -- ---~-----~-~-~-~~---- ~~~ 





१६२ ध्मातं 


बिरह काल होर यि परश्डा | जीड काटि ले हाथ बरईटा॥ 
जन पक मडि बोध खन लोला) गहेसि जीमध्ुख जायन बोला ॥ 
जनह बीज्ञुः कै यानन मारे कंपिकंपिनारिमरेबिक्ररारार ॥ 
दो०-कसर्हँ बिरह न छांड़ि, भा सकि गहन गराख। 
नखत चर्हदिस रोहि, श्रंधियर धरति श्रकास ॥२६८॥ 
चौपाई 
धै चारि इमि ग्न गरासी । पुनि विधिजाति हिय परगासी ॥ 
निसंस  ऊभि फिर लीन्दस्ि ससि) मह्‌ उध!<" जीवनके श्रासा ॥ 
भिन्दि" सखी छुट ससि राह । तुम्हरिय जोति जोति खव काह ॥ 
तू सलि वदनि जगन उजियारी । कद हरि लीन्ह कन्द ओअधियारी ॥ 
तू गज गनी गरब^-गहली । श्रव कस्लश्चस सत छट दुहेली° 
तू दरिलंक हरये कंहरि । श्रवक्रसहारिकरसिदियदेहरिः ॥ 
तू कोकिल बैनी जग मोदहा। को वियाध दोह गदा निद्ोहा॥ 
दो०्~-र्कवल-करी तू पद्मिनि, गड निसि भो चिहदानु | 
वर्ह न सपुरः खोलि, जारे उश्राजग भानु ॥२६६॥ 
चौपादे 

भयु नांच सुनि कवल विकासा । फिरि कै संवर लीन्द मधुवासा ॥ 
सरद्‌चंद्‌ मुख जीम उध्रलीः° । खंजन नंन उरे करि क्ली ॥ 
बिरह न याल श्राव मुख ताद्‌ । मरि मरि बाल, जीव बरिया ॥ 
दारुन बिरह दाह हिय क्रपा) खोलिन जायविर्ददुखोपा॥ 
उदक सथुन्द्‌ जख तररेग दिखावा । चखधरूमर्हि मुलवाच ! न श्रावा ॥ 


~--~---~--~~ ~~ ---- 


सीजुन्विजली । २ विकशरारा=ग्रत्यत व्याच्रुल । ३ नि ससर स्वाष रदित-(मुदा) 
अभिनऊबकर इठकर, चेतन दौ केर । ४ भद उधार~=उ्धार हो गदु, चंद्रमा पर 
का गहन छट गया । ५ वतिनवरिन्निषेदन करती दै, दाल कतीँ । ६ गरब 

लीने धारण क्रिये हए, गर्बीली। ७ दुेली-=खत। ८ करति हियदे 
हृरिनदय मेँ इदरतीदै, धथरराती हे) ६ संपुट खोलना=बिकसित होना, कूल 
ठहना । १० उचेज्ीन्खोलो । १२ ना चन्बचन बोल । 
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छ्वीसवां अरा १३३ 


यहु सुठे लहरि क्रि पै ध्रावा । भँवर पराजिडउ थोदहन पाचा॥ 
सख रानि विष देहु ता मर्डं | जीडनपेट मरन का डरङ॥ 


दो०--खनहि उठे खन बडे, शस रिय कमलल सक्त । 
हीरामनिहि इलावदु, ससम भिरह जड लेत ॥२७०॥ 
न्बीपा | 

सेरी धाय सनत उदि धार | हीरामनिहि बोलि लै श्राई॥ 
जनह वेद श्रोषि लं आचा । रया रोग मरत जिडउपावा॥ 
सनत श्रसीस नैन धन खोत्ते | विरह वैन मिमि कोकिल बोले ॥ 
वलि बिरह विथा जस बाद । केलरर वरन पीर हिय काद्ी॥ 
कत ववलर्हिं भा पीर कुरू ।जोापे गहन लीन्ह दिन सुरू॥ 
पुरदन दाहं कवल की क्री । सरिज विथास्ुनिश्चस मनदरी ॥ 
पुरुष गंभीर न बोल काह ।जा बालि तौ ओर निबाहू॥ 


द्‌ा०-दइनना वाल कहत सुख, पुनि हाद गदे ्रच्रेत। 
पुनि क चत संभारी, यै वकर मुख लेत ॥२७९॥ 


चोपाई 


उरक दाह का कहं श्रपारा । सती जो जरे कठिन शरस भारा॥ 
हद हनिवंत पैठ द्यि काद्र लंका दाद लागु तन हो ॥ 
लक्ता बुश्धी श्रागि जां लागी । यह न वुभेतस उपनि बजागी* ॥ 
जनह गिनि के उठि पदाय । दोह सखव लागि श्रङ्ग अंगारा ॥ 
कटि करि भासु सरग पिरोवा । रक्त के शरु मा सब रोवा ॥ 
खन यकतार, मासु अस भृज्ञा । नहि चियाय° सिहश्रस गजा ॥ 
यहि रे वगध ते उतम मरीज । दगधन सददिय जीउ बरु दीजै ॥ 


------- --- ----*--- -~-*- ~~ ~--~-~------ ^ भ -- 


९ सकेत्र=संक्ुचित । २ केमर बरननपीले रंग दाला शर्थात्‌ दीरामन स्तुवा । 
३ बशरुर लेना-वात कहना । यहे चक्रुर एस लेतनमुख से यही बात कहते हुए । 
४ बजागीवज्रयि। २ सरागच्शलाका, सला ( लोहे की खड्‌ निस पर 
कनाम भूना जाता दै) । ६ यकतारनलगातार) एक सा । ७ चियादून्चुप रह कर + 


१६४ धातं 


दो०--जह लग चदन मल्लयगिर, श्रौ सायर! सब नीर । 
सब मिल श्रय बुव, वुभै न श्रागि सरीर ५२७२॥ 
चो पाद 
हीरामनि जो देखेक्ि नासी । परीति वलि उपनी हिय वारी ॥ 
करेसि कितु कसो दुहेली । उरी प्रेम प्रीति कै बेली ॥ 
प्रीति बेलि जनि उरमै कोई । उरभा मुण्डन द्रे सोई ॥ 
प्रीति बेलि पसे नन डद । पलुतर सु बादृतदखषाद़ा॥ 
प्रीति बेलि कै श्रमर का बोई । दिन दिन वदे खान नहिं हर्‌ ॥ 
प्रीति बेल्लि खंग विरह श्चपारा । सरग पतार जरे तहि भारा ॥ 
प्रीति भकेलि वलि जदि छावा। सरि बेलि न संचरे पावा॥ 
दो०्~-प्रीति वलि उरभाय जव, तवसा जन खुलक्ताख । 
मिते पिसोतम श्राय कै, दाल वलिरस चाल ॥ २५२ ॥ 
चौपाई 
पद्मावत उडि रेके पाया | तुम इतः" देखो प्रीतम ल्लाया॥ 
कहत लाज उर, हिव न जीऊ । पकदिसश्रागि वुसरदिस्पीड॥ 
तुम सो मोर सखेवक्र गुर देवा । उतरो पार तदी तरिधि खेवा ॥ 
सूर उदयगिरि चढत मुललाना । गहने गहा केवल कुम्हिलागा॥ 
श्याहटे, दोय तो मरां न मूषे । यह सुटिमरनजो नियरहिदृरी॥ 
धर मह निकट विकट भाम । मिलतन मिला परातस्त फेरू॥ 
द्मन{६० नल. जस हंस मेरावा । तव॒ हीसमनि नाम कदाषा॥ 
दो०--पुर सजीवन दुर श्रति, सालै सकती वान। 
प्रान मुक्त श्रव होत है, वेगि दिखावहू श्रान ॥ २७७ ॥ 


(2 71 ए 7) 


जा मिनन न म ० १ ---~--~~---- ~~~ ० *- ~ = 1 


१ सायरसागर। २ वारीन्तरारिका । ३ पलुहना=पष्टमित हीना । ४ सुख 
साखनसृख साख जाता, दुबला दो जाता है। ५ तुम हृत=तुम्हारे द्वारा । 
६ श्रोदटे-श्रोर, दूए। ७ दमन-दमयंती, जेते दमर्यती श्रोर नल षो देष 
ने मिलायावैसेदीत्‌ मुभे राना रतन सेनसे मरिलादे तव तेरा हीरामनि नाम 
दीक, 


छष्धीस्धों राड १६५ 


चोपा 
हीरामन सुहं धर लिला । तुम रानी ज्चग ज्चग सुल पाट्‌" ॥ 
जेहि के दाथ सजीवन मूरी।सो जोगी श्रव नादी बुरी ॥ 
पिता तुम्हार राज्ञ कर भोगी । पूजने विप्र मरावै जोगी ॥ 
पचरि पंथ कोतवार ब्डा।पेमक लुब्ध सुरङ्ग पश्डा॥ 
चढत रेन गद दोहगा भोर  श्रावत वार धरा कहि चोरू॥ 
श्र ले गप देष श्रि सूरी । तेहिते श्रागुर बिथा तुम पूरी ॥ 
श्रव जिड लुम, काया वह जोगी । कयाक रोग जानु चै रोगी॥ 

दो०--रूप तुम्हार जपै जिय, विडक्र माला फेरि 
द्रापु हेरायरदहा तदहं, वल न पातर हेरि ॥ २७५ ॥ 

चौ पा 
हीरामनि जो बात यह कही | सुरिजके गहन चांद पुनि गही ॥ 
खुरिजकेदुःखजोखसिहोददुखी। सो कत दुख मानै करमुखी१ ॥ 
अव जो जोगि मरे मोहि नेहा । मोहिश्रोहिसाथध्रतिगगनेहा*॥ 
रदैतो करौ जनम भरि सेवा । चले तो यहजिड साथ परेवा" ॥ 
कोनसरो करनी केदि कर सोई | परकाया परवेल जो होड ॥ 
पलटि सो पंथ कचन विधि खेला । चेला गुरू गुरू दोह चेला॥ 
कोन खंड सो रहा लुका । श्रावै कल हेरि फिरि जाई ॥ 

दो०-चेला सिद्धि सो पराध, गुर सौ करे अदचेद्‌* । 
गुरू करे जा किरपा, कटै सो चला मेद्‌ ॥ २७६ ॥ 

चो पाई 
न° रानी तुम गुरु वह चेला । मोहि पौ करि सिद्ध नवेला ॥ 
त॒म चेला करट परसन भई" । दरस दर्यं मंडप चलि गई ॥ 
रूप शुरू कर चेलं दीढ।। चित समाय दोय चित्र बरई्डा॥ 


१ पाट=तिंहासन । २ ्रागु=ग्रागे दी, पहले ही ३ कर पुखी-काले मुख 
वाली कलंक युक्तं ( शशि शब्द को जायसी ने स्नंत्रसली लिंग मानादै)। ४ 
गगनेहाश्राकाश, - स्वगे । ४ परेवा=पंदी । ६ श्रेदन्रभिन्नता ; ७ श्रनन=निश्चय 
कर के, निःसंदेह । | 





१६३६ । पथराव 


जीड कादि ले तम अपसर, । वहमा कया जीड तुम भरं 
कया जो ल्ाग धूपश्नौ सीऊर । कया न जान जान पै जीड ॥ 
भोग तुम्हार मिला श्रोहि जारे | श्रःहिकैविथासोतुमकं भारे ॥ 
तम ओहि के घर वद तुम माहँ काल न चाँपै पषे छोर्हाग॥ 
दो०--श्रस बह जोगी रपर भा, पर काया दरवेल। 
श्राव काल तन देखे, फिरै सो करि श्रादेस" ॥ २७७ ॥ 
चौ पार 
सुनि जोगी कै स्मर“ करनी । निवरी" पिरह विथा की मरनी, 
केवललकरी हो विक्रसा जीञऊ। जनु रथि देखि द्यटिगा सीडः॥ 
जो भा सिद्ध का मारे पारा ! निरत मैन होड जरि छारा॥ 
कष्ट जाय श्रव मोर सदे । तजषु जोग श्रव भयो नरेषु ॥ 
जिन जानहु तुमसौ हौ दरी | नैनन माभि गड़ी वह सूरी॥ 
तुम्हर पसव गिरे घट केरा। माहिघटजीउघरतनहिंबेरा-॥ 
तुमः कष्टं पारः दिये मे साजा । श्रबरतुभ मोर दुष्ंजग राजा॥ 
द्‌ा०--जो रे जियदि मिलि गल रहं, मरदि तो एकै दोड। 
तुम्दरे जियहि जनि होड कहु, माहि जियदद्दोउसो हाड ॥ २७८ ॥ 


२७--सत्ताडेसवोँ खंड 
शूली वणेन 
चौपाई 
बोधि तपा! श्चने जरह सूरी । ज्ञयी श्राय सब लिघत्त पूगै॥ 
पिले गुरूदेव क श्चाना। देखिसरूप सब कोड पिताना॥ 


^~ -- ~~~ ~~~ 
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१ श्रपदं=लिसक गई, श्रपप्तना=खिसक जाना, रल जान ( सं° श्रपसजन 
से )। २ सीडनशीत, सरदी । ३ छैन चौथ पावे=निकट नहीं पहु च सकता ! 
४ श्रदैसन्थणाम, सलाम । ५ श्रम्मरन्मर । ६ निषरी=निपटी, खतम हो गड्‌ । 
७ पसेवन्पसीना । ८ बेरा~देर । ६ पाश्सिहासन । १० तपार्तपषस्वी, जोती । 





ससारैसघों सड १३७ 


लोग कटिं य होय न जोगी । राजकुर्वर आहि कोड भोगी ॥ 
काहु लागि भयो है तपा। दिये सुमाल्लक्यि मुलर जपा ॥ 
जस मरं कर वाजा तुरू' । सूरी देखि हंसा मंसुरूर ॥ 
मके दसन भयो उजियारा। जो जह तदो बीज सरस मासा॥ 
जोगी केर करहु पै लोजुू। मकः यहहोय नराजा भोजु॥ 

दो०--सब पहि कह जागी, जाति जनम श्रौ नाड । 

जां ठरोवे कर, लासो कहु केहि भाउ ॥ २७६ ॥ 
चोपाह 

का पुंुह श्रव जाति हमासी। हम जोगी श्रौ तपा भिखारी ॥ 
जोगी जाति कौन हो राज्ञा! गारि न कोह मार नि लाजा ॥ 
निलज भिखारि लाज जेहि खोर । तेहिके खोज परौ जिनि कोर ॥ 
जाकर जीड मरै पर बसा । सूरीदेजिसो कस नर्हि ला ॥ 
रज्ञ नेह सो दोह निबेरा" । श्रा्चु भूमि तज्ञि गगन बसेरा ॥ 
भ्राज क्या पंजर वेद द्रा । अज्ञ परान परेवा दुरा ॥ 
रजु नेद सौ दोय निरारा। श्राज्जु पेम संग चल! पियारा॥ 

वो०--श्राञ्जु ्रवधि सो पर्हुची, क्रिये जा मुलरात> । 
बेगि दोह मोहि मारहु, जिन चालह कदु बात ॥ २८० ॥ 

चोपा १ 
कहेनि संवरु जेहि चाहसि सवरा । दम तोहि करहि केत १ कर भवरा ॥ 
केलि शष्ट संवरो हर फेरा । मुए जियत श्रादौ जेहि केरा॥ 
श्रौ संवरो पदमावत रामा । यह जिड न्यौद्धावर तेहि नामा॥ 
र्कत की बंद्‌ कया जत शहर । पदमावत पदमावत कहर ॥ 


१ तुरन्तुरदी । २ मंसूरनएक फकीर थे जो “त्रनलदक्र भर्थात “श्रहम 
शर्म, कदा करते ये । इनको काफिर समम कर उस समयक राजाने शूली 
का दंडदिया था । मंसूर प्रसन्नता पृवेक शृली पर चदे भे। ३ भाउ=( भाव) 
प्रयोजन 1 ४ निबेरानजुदार 1 किये जाई मुखरात=सुखेरू हीकर जागा (फारसी 
मुहावरे का अनुवाद ) ६ केतनकेतकी ( केतकी फे काट में भवर बेध जाता ३) । 
७ सतन्जिहनी । 

१४ 


१२६ पश्व 


रहै तो बद वंद महँ ठ परहि तो सोद केके ना ॥ 
राम रोम तन तासा श्योधा' । सोातहि सोतबगेधिजिड सोधा॥ 
दाद हाड मर्ह सबद सो हो्रै। नस नस माहि उदे धुनि सो ॥ 


दा०-खाय बरद गा ताक्रर, मूद्रर मास कै दान। 
हो पनिसांचाष्दोषद्रहा,श्चहि के रूप समन ॥ २८; ॥ 


चोपाई 


जागिहि अवै गाढ़ शरस परा । मददेव कर श्रासन खरा॥ 
छी देसि पारवती सो कहा । जाने कूर गहन शरस गहा॥ 
श्याल चह गदर उपर तपा । राजे गहा सूर तन कपा॥ 
जग देखें गा कौतुक श्राजु । जहां तपा मारे कर साजू॥ 
पारवती सुनि पायन परी । चलु मेस देखें पक धसी ॥ 
भेसख माड भारिन कर कीन्हा श्री दनिवेत बीर ` संग लीन्हा ॥ 
श्राय गुपुत हद देखन लागे | दर्हु मूरति कस सती सभगे* ॥ 


दा०--करकः श्रसूम" देखि के, राजा गरव क्रे । 
द्द१ कीदिसानदेखे, दरु क्रा कर्द जय देष ॥ ८२॥ 
चौपाई 

श्रासन मारि रहा दाद तपा। पदमाचत पद्मावत जपा ॥ 
मन समाधि तास्त धुनि ल्ागी । जहि दरसन कारन वैरागी ॥ 
रहा समाय रूप श्चादहि नङ । श्रोर न सुभः बार जदह जाऊ ॥ 
शनौ मेल कर्हे करे शरदेसू° । जेदं यदि पंथ दीन्ह उपदेसु॥ 
परवती पुनि सत्य सराहा । शरो फिरि मुख महेस कर चाहा" ॥ 

१ श्रोधान्ग्रटक रहा हे, बिधा हृश्रा दे। २ गृदन्मृूदा, मजा। १ साचार 
वस्तु दाकमे क्रा. 1 ४ समदनिन्कि राया सत्य संध श्चोर सौोभाग्यमूान राजा 
रतन घेन की मृतिं केसी हे 1 ४ भ्रसूभनभ्रगंखित, बहुत बड़ा । § दईं की दिसार 
शवर को भोर । ७ भ्रदेसून्ययाम । प्र बादान्देखा । 


सन्तार॑सध खड ११३ 


हिये प्रेस होर्जो महेसी! । केहि सिंर नवै या परदेसी ॥ 
भरतु लेह तुम्हार ना । तुम चितर किये रहौ यहि खॐ॥ 


दोन्-मारतदहं परदेसिहि, राजि लेहु यहि बेर । 
कोडया कर नाही, जो चालै यहि टेर ॥ २८३ ॥ 


चौ पाश 


लै संदेस सुरा गा तष्टा । सूयी देहि रतन कर्द ज्ं। 
देखि रतन हीरामनि रोवा राजा जिडउलोगन हि सख्लोषा॥ 
देखि सदन हीरामनि केरा । गोवष्ि सव राजा मुख ्ैर।॥ 
गि सव चधिधना सौ रोह । कै उप्रकार क कोद ॥ 
कहि संदेस सव विपति सुनाई । चिक्लवहून कु कहि नदि जाई ॥ 
काटि परान चैटि लिये द्या । मरे तोमरं जिय पक साथा ॥ 
सुनि संदे राजा तव हंसा । प्रान प्रान घर घट मर्ह बसा॥ 


दो०-हीरामनि जिनि सोचुतं, करसि देणि दुख मोर । 
जियत जपा नित नाप वहि, मुप नित्रा श्रौर ॥ ८ ॥ 


योपाई 
राजा रहा दिष्टि कै श्रौधी* । सहिनसकासो भाट दसांधरीः ॥ 
कटेसि मेलि कै हाथ करारी । पुरुप न दानं वैःड परारी ॥ 
क्रान्ह काप कौ मारा कंस । गोकुल माफ बजाचा दस्‌“ 
गंध्वसेन जहाः स्सि घाटा | जाय भार श्रमे भा ठाद्रा॥ 
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१ महेसीनङश्वरता, ईश्वरीय शक्ति । ( पावती कतनीदै कि हे महेश यदि 
तुप यनी माहेश्वरी शक्ति काकुं भी श्रदकार रोतो दसेपेसाकरदोकि 
यह्‌ प्ररदरेसी क्रिसीसे नीचा नदेखे। २ तुम चितः" टाऊनतम्दीं इसके चित्त 
मँ सदा बसते हौ । ३ धान धरान“ चसान्प्राणो का प्राण भ्रथांत्‌ ईश्वर घट घट 
मँ बसता अर्थात्‌ जव मैने पदमावत से सच्चा प्रेम क्रिया तव ईश्वर की परैर 
से उस पररेता प्रभावपड़ा कि अव वह भीमेरेपेममें मरने को तेयारहै। 
४ श्रौंपीन( श्रथः ) नीचेकी श्रोर। ५ भार दसोधी-दसौधी जाति कां मार । 
& पेटारीनकापी । ७ बंसू=्षसी 


४० चाध 


ठाद देखि स्वं राजा राः! षाये हशाथ दौीम्ह बरम्हाऊ! ॥ 
बोला गंभ्रबसेन रिसा । केस जोगि कसर भाट शरसा? ॥ 
जोगी पानि श्राग तू राजा! रागि पानि सोज्‌मनषछाजा॥ 
दो०्--श्रागि बुभाद पानि सो, जुन राजा बुभः। 
 तोरे बार खपर लिप, भिच्ा देहिन जुभः ॥ २८५ ॥ 


चोपा 
जोगि न होय श्राहि सो भोज, । जोगी भयो भोज* के खोजु ॥ 
भारथ होय जभ जो श्रोधा" । होहि सहाय श्राय सब जोधा ॥ 
महादेव  रनघंट बज्ञावा । सुनि कै सबद ब्रह्म^ चलि वा ॥ 
बासुकरि फन प्रतार सा काटा | श्रटो कुरी नाग भे ठाढा॥ 
छप्पन कोरि बसंद्रण बरा सचा लाख परवत फरहसय?॥ 
चदे शत्र ले छृष्ण मुरारी । इन्द्र लोक सव लाग गोदायी ° ॥ 
तत्तिस कोरि देवता साज्ा। श्रौ दाने मेघ दल गाजा॥ 
दो०- नवौ नाथ चलि श्रावरि, श्रौ चौरासी सिद्ध । 
श्राज्ु महा भारथ चले, गगन गडुर श्रौ गिद्ध ॥ २८६ ॥ 


चोपा 
मै श्रक्षाको भार भ्रोभाऊ१' । वायं हाथ दिये बरण्हाडः१्२॥ 
को जोगी शस नगरी मासी जो दै सधि चदे गढ चेारी॥ 
ईद्र डरे नित नावै माथा कृष्ण डरे कासी जें नाथा॥ 
बरम्हा डरे चतुरसुल जासु । श्रौ पाताल डरे बलि बाद, ॥ 
धरति हले चल मदर मेरू। चाँद सुरिज श्रौ गगन कुबेर ॥ 
मेघ डरे भिज्ञली जेहि ङीदी। करम डरे धरती जेहि पीटी॥ 
चहं तो सव फकौं धरि केसा । श्रौ को भिनति शनेक नरेला ॥ 
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१ बरम्हा=्राशिवदि । २ श्रसाद=( श्रशाली ) श्रन्ञानी । ३ भोजू=राजा । 
४ भोज=भोग्य पदाथे (न्नी )। ५ भरोधनानलगना। ६ ब्रह्मजक्ना 1 ७ बसंदर= 
भ्राग । = करहरा-~उड्‌ श्राये । ६ श्रत्रर्श्रश्ल । १० गोहार लगनार्सहायता कै 
लिश श्रा पटु चना । १२ भोमा=( श्र भावुक ) बुरी भावना वाला । १३ बर. 
म्हाऊन्भ्राशीर्वाद्‌ । १३ बासू्‌-=नासुकिनाग । 





सारसा अर १४६ 


को०~-बोक्ा भार नरेस सुच, गरव न छाजा जीडउ। 
कुभकरन की खोपरी, बडत बचा मीउ' ॥ २८७ ॥ 


चोपा 


सावन गरश्च विरोधा रामू । श्रोही गरव भया संम्नामू ॥ 
तस रवन शस को बरवंडा । जेहि दस सीस बीसभुज कद्डा॥ 
सूरज जेषि कै तपैः रसो । बैखन्द्र नित धोती धो ॥ 
खक सेोंरिया° ससि मल्तियारा" । पवन कर नित बार बुहार ॥ 
मीचु लाय कै पाटी बांधा । रहा न दृखर सपनेष्ु कोंधाः॥ 
जा शरस वजर टर नहि खारा । साड मुष दुह्‌ तपसी करमारा॥ 
नाती पूत कोटि दस शहा | रोवनहार न पकौ रहा॥ 


दो०--श्रोद्ध १ जानि कै काह, जिनि कोड गरब करेय । 
श्रोद्धी पार दरण हे, जीतपन्न जो देय ॥ र्ट ॥ 


चोपा 


शब जो भार तह हृत श्चागे । बिनय उट। राजि रिस लागे ॥ 
भार श्चाहि शखर कै क्ला। राजा सब राखि श्ररगला-॥ 
भार मीचु पनि पै दीसा। तासो कौन करे शरस रौसा॥ 
भयो रजायसु गंध्रपसेनी | काहे मीचु की चद नसेनी॥ 
का यह श्रय योय श्चस पटे । करी न बुदि भेर, कु कट ॥ 
जाति कला कख श्रोगुन लावसि । बाय हाथ राज बर्दावसि?° ॥ 
भार नाड का मारं जीवा । रब बोलु नाय कै गीवा ॥ 
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१ मीउनभीमसेन । २ रसो तपना=मोजन पकाना । ३ सोँटिया=सोंटाबर- 
दार, चोवदार । ४ मसियारा=मशालची । ५ कोँधा=कयां से कंधा मिलानेवाला, 
अराथरीवाला । § भ्रोदच~खोटा, कमजोर । ७ श्रोद्लीषार दर है-कमज्ञोरकी पालीमें 
शेश्वर दे, अलहीन का प्च परमेश्वर कर्ता है। ८ श्ररगला-नेड़ा ( रोक की 
वस्तु ) सब राजाश्रों कौ अनुचित कायं से शोक कर सीमा में रखते दह । ६.कदे= 
क्या तने बुद्धि से. मेंट नहीं की, जिससे तुके कु लाभ होता श्र्था क्या तृ निषट 
मूख ही हे । १० बरम्हानान्जाष्यण की तरह भ्रसीस देना । 


१४१ धश्ाषतं 
दो०--तुर रे भार वह जोगी, सोहि भोहि कष क संग । 
कां भुलाय चढ़ वह, का भयो चितभंग ॥ २८६ ॥ 
चोपाई 


जो सति पठसि गंधव राजा सति पे कह परे नहिं गाजा॥ 
माटहि कदा मीचु सौ डरना । हाथ कटार पेट हनि मरना ॥ 
जव दीप चिताउर देसु । चित्रसेन बड़ तरह नरेस्‌॥ 
रतनसेन यह ताकर बेटा | कुल चौहान जाय नहि मेरा ॥ 
खोड चल खमेर पहारू। ररे न जो लगे संसारू॥ 
दान समुद्र देन नहि खांगा जोश्राहि्यँग,न श्रौर्िं मांगा ॥ 
दाहिन टाथ उख्या तादी । श्रौरका श्र ठवरम्टावां जाद्मी॥ 


दो०--नाङँ महापार १ मोहि, नेदिकर भिखारी होट । 
खरि वातन रिस लगे, खरिपैकटै बल्तीट* ॥ २६० ॥ 


चो पार 


ततखम सुनि मेस पमन लाजा । भारक्ररा* होह बिनवाराजा॥ 
गंघ्रषसेन तु राजा महा । दौ मेख नुरति, सुनु कहा ॥ 
पै जो वात दोय भल श्यामं । कटाचहीकाभा रिष लागे॥ 
राज्ञ कवर यह हायन जोगी । सुनि पद्मावत भयो बियागी, ॥ 
जंवु दीप राज धर वेटा।जाहं लिखा“ सो जायन मेटा॥ 
तोरे सुवं जाय श्रोहि आना श्री जाकर विरागन्ते माना॥ 
पूनि यह बात सुनी सिव लोक्रा । करू सो वियाहवरम बहतोक्रा॥ 


दो--मोख खपरले मागि, मुयहु न छंडे वार। 
बभुः जो कनक ° कचोरी, भीख देहु, नदि मार ॥२६६॥ 


धन >= ~ ~~ ~~~ ' --- ^ [० 


१पहावातर=महापात्र । २ तेहिकनउसक्रा श्र्थाव्‌ चित्रसेन का। ३ खरि 
खरी, सत्य । ४ वीःन्दृत । ५ भाटक्रनभायकी तरह । ६ वियोगीरग्रनुरक्त। 
७ जोटै लिखा, .. .... --मेया=(देखो खंड तीसरा सिचल दीप भयो श्रवतारू । 
जंबृदीप जायं नम-बारू ) ए८ बिरोगनदुख । € कनककचोरी=सौने की कटौगै 
श्र्धाति श्रपनी सन्या कै किये योग्य पात्र । 


सत्ताईसां बरड १४३ 
चोपा 


श्रोदट!' होहिरे भार भिखासै। कात्‌ मोहि देखि श्रस गासी॥ 
प्त माहि जोग जगत होड पाया। जा स्ख हेरों जाय पतारा॥ 
जोगी जती श्राव जितः कोर । खुनत तरास्रमान" भा सोदे ॥ 
मीख लेह फिरि मांगहु अमगे।ये सव रैनि रहै गद लाने॥ 
£ जस जदि इच्छु चौ तस दौन्हा । नाहि वेधि सूरी जिउ लीन्हा ॥ 
जेहि श्रस् साध दाय जिउखोवा। सा पतंग वऋीपक तस रोवा ॥ 
सुर नर सनि गुनि" गंध्रबदेवा। तिन्ह को गनै करे नित सेवा ॥ 


दो-मोसा को सरिवर करे, रे खु सूटे मादर । 
छार रोय जो चालो, गज्ञ हस्तिनि केठ।ड ॥ २६२॥ 


यं!पाई 


जागी धरि मेले सव पाद्धे | श्चारर मार्ह श्रये रन का्ठे॥ 
मंन्निन कहा सुनो हो राजा | देखहु श्व जोगिन कर काजा ॥ 
हम जो कहा तुम कररहुन जूभा। होत श्राव द्र" जगत श्चसूभा॥ 
खन पक माहि चर्हंटा९ षीतदहि | दहु दुद महकोहार को जीतदहि॥ 
कै धीरज राजा तव कोपा ¡ श्रंगद्‌ आय पाठं रन रोपा॥ 
हस्ति पांच जो अगमन धाये। ते अंगद्‌ धरि सूड़ि फिरये॥ 
दरीन्ह उडाय सरग कर्ह गये। लीटि न रिरे तहं के भये॥ 


दो०-देखत लाग श्रच॑भव "°, हस्ती वहुरि नश्राय। 
जोगिन कर स जूभव, भूमि न लागे पाय ॥२६३॥ 


अ ~ ण = क ~ -०- -~ --ज 


५ ~न" ~ + ~^ जक > ~" 


१ श्रोहटनश्रोट, दूर । २ सउसामने । ३ नित=जितनें 1 ४ तरसमान 
(त्रासमान), भयभीत । > गुनिच्गुरी जन ! ६ शरोर ्राये=बह्त से एकत्र हौ गये । 
७ मार्हनमष्ट, योदा, बीर । ८ दरनदल, सेना 1 & चर्दैटा नीत दिनहयथियार चलने 
लगे ए । १० यंमद(श्रसंमव) आर्च । 

# जिसकी जो इच्छा हौ उसको में वे्ी भिरा देना चाहता हं ( लड़की दने 
के योग्य यह जोगी नीह) श्रगर ममानेगा तो सूलीदेकरपाणक्ञे बुगा।. 





१४७ पावत 
वचौपार 


सुना राड जोगिन बल पावा। खन पक माहि करं रमन धावा ॥ 
जौलहि धावद शरस के खेलौ | हस्तिन केर जृ सब पेलौ 
जस गजपेल! होय रन श्रागे। तस षगमेलर करहुर्संग लागे॥ 
हस्ति क जह जवबर्हि श्रगु" सारी । हनिर्वंत तबि लमूर पसारी ॥ 
जबहिं सो सेन बीच रन श्राये । सबहिं लपेटि गुर चलाये ॥ 
बहुतक टूटि भये नौ खंडा | बहुतक जाय परे ब्रहमंडा* ॥ 
बष्तक फोकि दिये श्रंतरीखला* । रहेजी लाख भयेते लीला! ॥ 
शो०--वहुतक्र परे सर्मेद मर्ह, परत न पावा खोज। 
जहां गरब तरह पीर, ` तह रोज ५ ॥ २&४॥ 
पा 
फिरि श्चगे का देखे राजा । सुर केर धंट रन बाजा॥ 
सुना संख जो बिस्ुन श्रपुराः । श्रागे- हनिर्वेत केर लेमूरा॥ 
जह लग देव दहत नव खंडा। सरग पतार ल्लोक ब्रहमंडा ॥ 
लि बाप्यकरि श्रा इन्द्र नररिदु। राहु नखत सुरज श्रो चंदू ॥ 
जवत दानौ राकस पुरे । छष्टुटो'° बज श्राय रन जूरे॥ 
जिन्ह कर गरव करत हूत राजा। सो सषफिर वैरी दोह साजा॥ 
जष्टवा मष्टदेव रन खरा । राज्ञा नाय गींड पग परा॥ 
दो०-केडि कारन रिस कीजै, हो सेवक श्रौ चेर! । 
जेहि चाहिय तेहि दीजञे, बारि१२ गोसाई केर ॥ २६५ ॥ 
चौपाई 

तश्च मेस उदि कीन्द बसीटी' २ । पटले करू"* श्रत होर मीदी॥ 
तू गंधव राजा जग-पूजा। गुन चौदह ' "सिख देदह को दुजा॥ 


~ ~----- -~ ~न न ७ 














९ गजपेलनदाधिर्योका हमला । २ बरमेलनदाथो हाथ की लङ्ाद\ ३ भरु- 
सारीनश्ागे चलाया । ४ त्रहमंडा~अन्य ब्रह्मारुड में। ५ अतरीखानश्तरिक । 
६ लीखमजके श्रंडे ! ७ रोज=रोना । ८ दसुरनमहादेव । £ श्रपूरा=( श्रपृणं ) प्रे 
शब्द से । १० श्रहुट=सादे तीन । ( दन्द रेखा मानते हँ कि संसार में साढ़े तीन 
नजै) ११ चेरन्चेला १२ वारिनबारी, लड़की । १३ षसीटीन्दूनत्व । १४ 
कर्जह । १५ गुन जोदारन्ध्योदहों जिथ। का निधान । 


अटादेसर्धा खैरड १५५ 


हीरामनि जो तुम्हार परेवा। गा चितैरश्रौ कीन्हेसि सेवा॥ 
तेहि बोलाय पहु वह देष श्रौर्पहु जागिहि जस भेषु ॥ 
हमरे कहत रीस नहिं मनि ।जो वड कहै सोई परमनैर्॥ 
जहा धारि श्रावा बर श्रोक्रार । कश्हुवियाहध्रगम बड़ तोका ॥ 
जो पदिल्ेमन मानिन कँ" । षरे रनन गांटि तब वोँघ्रे॥ 

दरो०--रतन कपा ना द्विपै, पारज्िहोहइ सा परीखः | 
घ्रालि? कसौटी दीजिये, कनक कचासे भीख ॥ २६६ ॥ 


~~-----~----------~-----~ कको 


र--अटाईे सवां खंड 


क्या $ 
बः 4 
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$ 8 
हीराभनि-राजा-मंवाद्‌ वणेन 
्रौषाद्‌ 
हीगमनि जो राजं सुना राप वुाय हिय मर्ह गुना॥ 
द्रज्ञा मड बलवा सोई । पंडित हते दाष न रोई ॥ 
प्क कह्तं सहसक दस श्चाये । हीरामनिहि वमि ले शाय ॥ 
खोला श्रामे श्रानि मंजूला- । भिलानिक्सि बह दिनकररूसा॥ 
श्रम्तुति करत मिला वहु मती । राजं सुना दिये मड साती ॥ 
जानु जरत श्रगिन जल परा | दो फुलवारष्रहस्' °हियभरा॥ 
राजे मिनि पौ हसि बाता । कस तन पियर भयो मुख राता॥ 
दो०-चतुर येद तुम पंडित, पट सासतर बेद। 
कहा * ' चदेजोगी ग्र, श्रानि अन्ह त्ररमेद१२॥ २६७ ॥ 


^~ (~+ ~ ~ + “~+ ~+ ^~ = 


९ षरमाननान्प्रमाण मानना, सत्प समभ्हना। २ श्रोका~उमक्रा। ३ तोका 
तुको । ४ करधना~स्छीकार करना । , परीख=पगीक्ता कर । ६ पालि कसौरी= 
कपोरी में कसक्रर । ७ कनक कचोरीनसोने की कटोरी मेँ ( योग्य पात्रे) 
८ मन्‌ वा=पिजड़ा, कोपी । ६ पुनातरारतपणुषिन । १० रहमज्रानैद्‌ । ११ कद 
क्यो, विस कारण । १२ भेद्=भेद्न, छेद, संधि। 


१३ 


४ पायसं 


योपा 
हीरामनि रसना रस लोला। दै अ्रसीसर भो अस्तुति बोला ॥ 
शन्द्रराज रजेसुर महा । सुनिहियरिसकद्ु जायन कषा ॥ 
पे ञि बात होय भल आगे । सेवक निडर करै रिस लागे ॥ 
सुवा खुफल, श्रंधिरित पै खोजा । दोय न बिक्रम राजा भोजा ॥ 
दी सेवक तुम रादि गोसा । सेवा करौं जियो अब ता ॥ 
जेदं जिड दन्द दिखावा देस्‌ । सो चै न मर्ह बसे नरेषू ॥ 
त्‌ सष ङ्च सष ऊपर तुहीं। हं कल्यु नाहि पलि रतसुदीः ॥ 
दो०-नैन बैन श्रौ सरवन, सबही तोर प्रसाद । 
सेवा मोरि यै नित, बोलो श्रासि्वांद ॥ २६८ ॥ 
चोपाई 
हौ पंद्धो सेवक ठव दासा । पक छोड़ि चितश्रौरन श्रासा॥ 
तेहि सेवक के करभहि दोस । सेवा करत करे पति रोसू ॥ 
श्रो जव दोष निदोषहि लागा । सेवक डरा जीडउ लै भागा ॥ 
जो पंखो कर्हवां थिर रहना । ताक्ै जां, जाय ले डहना, ॥ 
सात दीप फिरि देखें राजा | जंब्रूदीप जाय पुनि वाजा" ॥ 
तद चितउर देखे गद ऊँचा । ॐच राज सरि तोहि पहुचा॥ 
रतनसेन यह तहँ नरे । नान्यो लै जोगी कर भेसूु॥ 
दो०~स्ुवा सुफल पे श्रानै, है तेहि गुन मुख रात । 
कया पीन है तासो, संवरो विक्रम" बात ॥ २६३ ॥ 
चोपाई 
पिले मयो भार सत भाषौ पुनि बोला हीरामनि साखी ॥ 
राज्ञे भा नि्टचे मन माना । बंधा स्तनः छोरिकै श्चाना॥ 
कल रपृ चौहान कुलीना । रतन न बोधे होय मलीना॥ 
१ सुवा...खोजा=सुवा तो सदा मीठे ही फल खोजा करता हे । २ रतमुही= 
लालमुखवाला । ३ उहना=पंल । ४ जाय वाजा=जा भिड़ भ्रांत पहु चा । ५ विक्रम 
जात~=राजा बिक्रमादित्य ने एक बार श्रपनी एक रानी के कहने पर एक सुवा कौ 
मरवा दाज्ञा धा--दसी कथा की भोर दृशारा दै । ५ रतन = राजा रतमसेन । 


५ ~~ ~~ -~+ ~ - "~~~ ~ --~~~ "~~~ 
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हीय वसन पन रंग पगे । विर्हेलत बदन बीज्ञु बरं लागे ॥ 
मुदा धवन मैन सो चाोँपे। राज वैन उधरे सब भोँपे॥ 
शाना काटरर पक तुषारू । कहा सो फेरु, भयो श्रसवारू ॥ 
फेरा तुरी छतीसो खुरी" । सबन सराहा सिघलपुरी ॥ 
वो०-्कवर बतीसो लच्लना, सहसकरा जस भान । 
कटा कसरी कलये, कं चन बारह" बान ॥ २०० ॥ 


चोपाई 
देखि सुरिज बर कंवल संजोगू । श्रस्तु? श्रस्तु बाला सवलोमू॥ 
मिला खबंस श्रंस उजियारा। भावसेकथ श्रो तिलक संवारा ॥ 
श्रनिरुध करे जो लिखी जयमारा । को मेरे बानासुर हारा॥ 
भजु मिली निर्य कहं उषा । देव अननन्द दैत सिर दुखाः ॥ 
सरग सूर भुं सरवर केवा?० । वनर्खंड भर्वंर होय रस लेया # 
पद्यु"! कवार! पुरुवक वारी । लिखलीजो जारो होय न न्यारी ॥ 
माञुष साज लाख मन साजा । सोइ होदजो बिधि उपराजा? ॥ 
दो०~-गये जे बाजन राजत, जिउ मारन रन माहि । 
फिरि बाजन ते बाजे, मंगलचारः उमाहि "४ ॥ ३०१ ॥ 
चोपाई 
बोल गोसाह कर मे माना। कौन ज्जुगुति उतर कहौं श्राना॥ 
माना बोल रष जिय बाहा श्री बरोक भा रीका काढ़ा ॥ 
दोनो मेर मेरावा भला बिग्रह'५श्रपश्रापऽगाचला॥ 
जो इन लीन्ह राज्ञ तजि जोमू। जो तप करे सो माने भोगु॥ 


------------~+-----~~ 
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९ मेनरमोम । २ काटरकष्टर, कटहा। ३ तुषार=सफेद घोड़ा । ४ छतीसो 
खुरीनछख्तीस प्रकार की चाल । ५ कंचन बारह बाना सोना । £ ्रप्तु श्रस्तुर 
देसादी होना चाहिये, ठीक 2, यही उचित है । ७ बरोक~बर-बध्‌ का संबंध सुचक 
पिता की मंजूरी । ८ तिलकनलगन, निवाह का रीका । & दृखानपीडिति हृश्रा। 
१० केवान्कमल पुष्प.। ११ पछन्पश्चिम । १२ बार~वालक, बर । १३ उपराजा 
रचा रै । १४ उमाहिन्उमंग में भरकर । १५ बिग्रह=फगड़ा । १६ श्राप श्रापर्श्रापें 
आप, अनायास । . 


१७ चथीमावंत ` 


वह मन चिस जो पके श्रहा । लाई मार न दह्र कशा॥ 
ओ कोऊ असर जिड पर खेवा! । दउता श्राय कर तेहि सेवा॥ 
विनि दस्र जीघनः जादुख देखा । भाक्ञुगन्ञुगसुखलजादहिन लेखा ॥ 
दो०--रतनसन करर रनौ, पद्मावत संग व्याह) 
मंदिर वेगि संवार, मंदिर तोर उद्धाह ॥ ३०२॥ 
पाई 
लगनधरी श्रो रचा वियाह । सिध्रल नेवत फिरा सव काहू ॥ 
बाजन बाजे कारि पचासा।भा श्रनंद सिरे कैलासा॥ 
जेहि दिनि का नित देव मनावा । साह दिवस पदमावत पावा॥ 
चोद्‌ सूर मनि माथ मामू । ओ्रौगावहिसचनखतः साहामु॥ 
रचिरचि मानिक मांडा दावं । श्रो यु रातः विकद्ाव विद्धावे॥ 
चंवन संभ स्च चहु पाती । मानिक द्विया बरहि दिन रती॥ 
धर धर सदर रचे दुवारा | जांवत नगर गीत भृनक्रारा॥ 
दो ०-हार बार सब सिधघल्. जहं देखो तरह रात। 
धरनि रानी पद्मावत, जाकर पसि बरात ॥ ३०३ ॥ 


२६-उन्तासवां खंड 
--1 -अु 9 - 


विवाह वणन 
चोपा 
रतनसेन करट कापर श्राये । हीरा मोति पदास्थः ल्लये॥ 
कवर सदस संग अहे सभागे । विनय करें राजा परह. लागे॥ 
इव लग तुम साधातप जोग । लेह राज मानह शरव भोगू॥ 
मञजन करहु भभूत उतारहु । करिश्रसनानचित्र, समसार्हु॥ 


~ ~~~ --* ---~--- ~~~ ~ ८ = ^ "=-= 


१ खेवरा=कष्ट सहन किया । २ नखत=( यहां पर ) सखियां। ३ रातस्सुखं 
लान्न । ४ कपर कपड़ा ५ परारथन्माणिक ।६ चित्र सम सारहुर्जनाव 
सिगार क्यो 


उन्तीस्वां खरड २९४४ 


काटृहु मुद्रा फटिक श्रभङ' । पहिर्हु कडल कनक जड ऊः॥ 
छोर जरा पफुनायलर लेह । भारहु केस मुकुर सिर देह ॥ 
दृह कशा चिग्डर नाता | परहिग्हु गता दगल* स्रोहावा॥ 
दा० --पांवरि तजि पग पायरे", दौज बरार तुषार । 
बाधि मोर धरि छु सिर, बेभि दोह श्रसवार ॥ २०४ ॥ 
चोपा 
साजा राजा वाजन बाज । मदन सदाय दाउ दल गाजे॥ 
श्रौ राता सेने रथ साजा । भड्‌ वरात गोहन, सव राजा ॥ 
बाजत गाजत भा श्रसवारा | सबरसिघल मिलि कीन्द जुहारा ॥ 
 चर्हैदिसख मसियर° नखत तरार । सूरज चदा चांद की तंह ॥ 
सखव दिन तपाज्ञल हिय मा । मेख शनि पाई सुत छदां ॥ 
उपर दत्र रात तक्ष द्ाचा। इन्द्र लोकं सब सेवा श्रावा॥ 
श्रा ददर शच्छुरम सो मिला। सव कैलास दाय सादहिलाः ॥ 
दो०--धर्ती सरग चह दिस, पूर रहीं मसियार'°। 
वाजन श्राय मंदिर करर, हाद मगलाचार ॥ ३०५॥ 
योपा 

पद्मावत धोराहर!! चद । दर्हुकस्र रवि जां ससि गदी ॥ 
देखि बरात सखिन सो कहा । इन्ह मर्ह कौन सो जोगी रहा ॥ 
कै सो जाग लै श्रोर निवाहा। भया सूर चदि चद्‌ बियाहा॥ 
कौन सिद्ध सो पेस केला । जर सिर लायपेमसो खेला ॥ 
कासौ पित्त बचा१२ श्र हारो । उतरन दीन्ह दौन्ह तेहि बारी *९॥ 
का कहं ददड पेस जिउ दीन्हा । जदं जिउमारिज्ीतिरन लीन्हा ॥ 
धनि सो पुरुष नवा न नवये। सुपुरुष दोदरहा देल पराये ॥ 


नन 








१ श्रमाजनतुच्छु, श्रषदर, नो न भावे। २ फरलायलनफलेल । 3 चिरकुट 
लावा=दुक्डे लगे हुए ¦! ४ दगलन्दगना, जामा । ५ पायरानरकाव( घौड़ेके चार 
जामा कं) & गोहनन=पाथ । ७ मसियर=मशाल । ८ श्रच्छुर=श्रप्सरा । £ सोहिला= 
मंगल गीत 1 १० मसियार््मशाल । ११ धोरादरॐजा महल, मीनार । १९ 


नचानमाचा} मचन । ३ बारीन्कत्या+ लड़का । ५ 9 


१५० पभ्रावत 


का०~-क्रो बरबंड , बीर रस, मोहि देखै कर चाव २ । 
पुनि ज्ञायहि जनवासर्दि, सखी री वेगि रिखाव ॥ ३०६ ॥ 
न चोप! 
सखी दरिखावहि चमक बाहू । तु जस चाँद सुरिज तोर नाह * ॥ 
दिपा न रहै सुरिज परकासू। देखि कंवल मन भयो बिक्ासू ॥ 
वह॒ उजियार जगत उपराहीं* । जग उज्ियार सो तेदि पराह ॥ 
जस रवि दीख उठे परभाता। उठा चत्र देखि सक्ष राता॥ 
वहै माभ मः दलह सोई | श्रौर बरात संग सव कोरे ॥ 
सहसहुकरा स्प बिधि गढ़ा । सोने के स्थ श्रावै चद़ा॥ 
मनि माथे दरसन उजियारा। सौर" निरि नहि जाय निहारा ॥ 
दा०-रूपवंत जस दरपन, धनितू्‌ जाक्रर कत। 
चाहे जेस मनोहरा, भिला सो मन भावंत ॥ ३०७ ॥ 
चोप ई 
देखा चाद सखरिज जस साजा | श्रारो श्रंग मदन तन गाजा॥ 
हलसे नेन दरस मद मात । हलसे श्रधघर रग, रस राते॥ 
हलसा बदन रोपण रवि श्रई । हलसा हिय कंचुक- न समार ॥ 
इलसे इच कसनीर्वेदः द्रे । हलसीं भुजा बलय' ° कर फूटे ॥ 
लसि लंक गा रावन राजू । राम लखन द्र' "साज साज ॥ 
राज्ञ॒ चोद्‌ घर श्रावा सरू । ज्ञु सिगार होय सब पूर१र ॥ 
आस्तु कटक जोरा हटि काम । श्राज्ञु बिरह सो होड संगरामू ॥ 
दो०्--ञ्ग शग सब हुलस, काड कतहु न समाई। 
ठोँचर्हिं गड बिमोही, गद मुरहा गति आर्‌ ॥ ३०८ ॥ 
चोपा | 
सली संँभारि पियावदिं पानी। राजर्करीवरि काहे रकम्हिलानी ॥ 
हम तो तोहि दिखावा पीञ।त्‌ू सुरभानि कैसर भा जीऊ ॥ 


= ~~ ---> 


१ बरबंडनश्रत्यंत बली । २ चावशोक । ३ नाहन~पति। ४ जग उपराही~ 
सारे संसार से ऊषरं (श्रयिक)। ५ सांँहन्सामने। 6 रगन्पेम । ७ श्रोप=चमकः । 
८ कुङु=जख । & कसनीरन्रगिया, चोली । १० नल यनचूड्धियां । ११ दर=ल । 
१२ पूर्पू 


श्तौ सशड . १५१ 


सुन सखी सथं के बियाह । मोहि कषँ जैस चां्‌ करु राह ॥ 
तुम जानष् श्रावै पिड साजा । यह धमधम मो पर सष षाजा॥ 
जेत, बराती श्राव सघारा।ये सब मोरे चालनहारार॥ 
सो श्रागम, देखतष्ौ भखी" | श्रापन रहन न देखो सखी ॥ 
हो बियाह पुनि होर गवना" । गवनव दाँ बहुरि न्ह श्रवना ॥ 
दो--श्नव सो मिलन कित हे सखी, परा विहा" टूर | 
तैस गांडि पिड जोरव, जनम न होर दुर ॥३०६॥ 
चोपाई 
शाय वजावत वैटि बराता। पान फूल सेदुर सव राता॥ 
जष्टं सोने कर चित्र सवार । श्रनि बराती तहं बेठरे॥ 
माँभः सहासन पार संवारा । दलह श्रानि तदं बैखारा॥ 
कनक खंभ लगे चरु पाती । मानिक दिया बर्हि दिन राती॥ 
भयो श्रचल धुव जोग पेरू | फूल वेट थिर जैस सुमेरू॥ 
श्रज्ञु दरे हो कीन्ह छभागा। जसदुख कीन्दनेगसब लागा ॥ 
श्राज्ञु सूर ससि के धर श्रावा | चाद सरिज दुर्हु भयो मेरावा॥ 
दो०-श्राज्ञुश्द्र होड श्राय, स्यो बरात कैलास । 
श्राज्ु मिली मोहिं श्राच्रर १०, पूज्ीमन क्री श्रास ॥ ३१०॥ 
चोपा 

होन लाग जंवनार पसारा!' । कनक पत्र परसे पनवारा॥ 
सोन थार मनि भानिक्र जरे । राडरक सच श्चागे धरे ॥ 
रतन जङाउ व्राः. लोरीं। जन जनश्चगे सौसोजोरी॥ 


° "~ --“ ~ = न~~ ~~~ 


१ जेत~जितने । २ चालनहारनलेनानेवाले । ३ शअ्गमनभविष्य । ४ भकखी= 
कशली, दुखी हूर । भगवना=द्विसगमन । € बिद्ोदानजुरार्‌ । ७ भयो चल... ... 
सुमेू=राजा रतन सेन का मन श्रनेक सकल्प विकल्पो मे पड़ा हुश्रा पक्ती की तरह 
चं चल रहा करता था, इस मोक्रे पर ऽ मन को अचल श्रुवजोग पप्र हुश्रा श्रोर 
प्रसन्न दोकर सुमेक की तरह स्थिर होकर वेशा । ८ नेग सब लागाजसन नेगे लम 
गया, सब परिश्रम ठिकाने लमा ओर श्रच्छो फल मिला \ ६ स्यौ=षदित । १० 
श्रा रनश्रष्धरा। १९१ पसारञ्तेयारी। १२ सोरा सोरीन्कटोरा कटोरी । 


१५२ पदाधतं 


गङ्वन हीर पदार्थ लागे। देखि धिमोहे पुरुष सभगे॥ 
जानह नखत करहि उजियारा । छप गये दीपक श्रौ मक्ियाया ॥ 
भह मिलि चोद सुरिजकीक्ला।भा उदोत नेसे निरमला॥ 
जेहि मानुस कह जोति न होती । तदहि मह जोति देखि वह जाती ॥ 
दा०्-पांति पांति सव बेटे, भांति भाति ज्योनार। 
कनक पार तर धोती, कनक-पञ्च पनवार ॥ ३१; ॥ 
खोप।ई 
पहले भात परोक्ता श्रानी । जनह सखुषासर कपूर वस्रानी ॥ 
मलन भांडे श्रौ घी पोई* । उजियरः देखि पाप गये धोद ॥ 
लुचरई" पुवा सोहारि* पक्नसी। पकतौताती श्रो खुडि कोसी* ॥ 
खंडरा- खोड जो खंड खंडोरीः । वरी दइकातर्सौ ' °कुम्दड्ोरी °, ॥ 
पुनि संधान *२ श्रने बहु साधे । दृध दही कै मारन! वाध ॥ 
पुनि बावन परकार जो श्राये । नहि श्रस द्ीख न कबहु खःये॥ 
पुनि जाउरि वीजाउरि१ श्रई । धिति खड का कहां मिटाई॥ 
दो०-जवत श्रधिकः सुवासित, मह महं परत बिलाय। 
सहस्र स्वाद्‌ सोपा, पकः कवैरजो खाय ॥३६२॥ 
सौपाई 


जवन? श्रावा बीम न वाजा । चिन बाज्ञा नहि जवै राज्ा॥ 
सब कवरन पुनि खंचा हाथ | खकरुर जव ता जवं साधू ॥ 
बिनय करि पंडित षिचवाना | काहे नहि जेवहु जजमाना॥ 
यह कैलास ईंदर कर बार | यहो नश्रन्न न मादक मसू ॥ 


१९ पदारथन्माणिक। २ कनक पाट तर धौतीपोने के पीटै पडे 
जिनके नीचे धोया हृश्रा चिद्धौना विद्धा ह । ३ कालबा टकरा ४ धीपौरै 
खस्ता शेटी । ५ सुचर्ईनछोरी शरोर मुलायम पृड़ी। ६ सोहारी=नड़ी पड़ी 
७ कोरी~कोमल । २ सड खोडनरमताजें के दुकडे । & सडोरी~अणनबरी नामक 
भोजन ( मीश्षी रसाजें ) । १० एकोतर सो=( एकोत्तर शत ) १०२१ प्रकार की। 
११ कुम्दष्टोरीनकुम्दड़ा की बरी । १२ संघाननज्रचार । १३ मोरननशिखरन , 
१४ निजाउरि =खरबूला द्त्यादि के वीनों की सीर + १५ जेवननमोज्न | 
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पान पल शोहि! सव कोर | लुम कारन यष्ट कीन्ह रसोर ॥ 
भूख सो जनु श्श्ुल श्रनर सुखा । धूपतो सीरक नीवी ङूखा॥ 
नींद तोभुरं जनु सेजसुपेनी" छोड का चतुराद पती ॥ 


दो०--कोन काज केहि कारन, बिलग" मयो जजमान । 
होश रजायप्ु सोदे, बेगि देहि हम आन ॥ ३१३॥ 


चौपार 


तुभ पंडित जानहु सत्र भेद | पिले नद भयो तथ बेदु॥ 
. श्रादि पिता! जो विधि श्रौतारा | नाद्‌ संग जिडउ कया संचारा ॥ 
सो तुम व्रजि नेग का कीन्हा । जवन संग भोग विधि दीन्हा ॥ 
नैन वैन नासिक दुद श्रवना । येहि चासो रसरंग जवन श्चचना॥ 
जंवन देखा नैन सिरने | जीभ सवाद्‌ भुगुनि रस जाने॥ 
नासिक सवे कसना प । सरयनक्रा संघग्डि पष्टनाईै ॥ 
तिन्ह कहं दोय नाद नं तोषरू । तव चार्हि कर दो संतोष्‌ ॥ 


दो०-- सुनहि साध शरोर लिद्ध जन, जिनं पया कलु सुभि । 
नाद सुनबजो वरजे, पंडित तुपका वुकि ॥ ३१४ ॥ 
चोपाई 


राजा उतर सुनो श्रव सोई । महि डौले जो वेद न दोर ॥ 
नादं बेद्‌ मद" पेड! ्जोचारी | काया मर्ह ते रेह विचासे॥ 
` मावहि ते उपज्ञी यह कराया | जस मद्‌ पिया पैँड तेहि छाया ॥ 
सुधि नर्हिश्रौरजूकि सोकरदे। जोनवेद्‌ श्रङ्कत्त क्तिर्‌ धरई ॥ 


जोगी ्टोय नाद सो सुना जेहि सुनि काम जरे चोगुना॥ 


3 


२ बो्ठर्हिन्बाद्धा करते ह, चाहते दँ । २ श्रनग्रन्नर। ३ सीरकन्ठटटा। 
४ श्ुपेती=कीशक । ५ विललगन्श्रपसन्न, नाखुश । £ श्रादि पितादज्ञरत श्रादम। 
७ नेग=रीति, रस्म । ८ बासनानसुगंध । & सरवन ,... . पहन =तुम्हारी पटुना 
कीयाद कान केसे करेगे । १० मद=नशा ( किषी कायं विशेष फी श्रोर चित्त 
की श्रासक्ति ) । ११ पेडरास्ता, मज्ञदन, मत । 
२० 


११७ पषात 


कै, जो प्रेम तंत मन लावा । धूमर भात तसश्रौर भ भाषा ॥ 
कै जो धरम पंथ होई राजा। सो पुनि सुने तार्दि करं हाजा ॥ 


दो०-जस मद्‌ पियेघ्रूम कोड, नाव्‌ सुने पेश्रूम। 
तेहि ते षरजन छाज, चद रहक्षर्कं दुम" ॥ ३१५ ॥ 


चोपा 


भई ज्योौनार फिरा खंडवानी* । फिरा श्ररगजा कद कह? बानी ॥ 
फेरे पान फिरा सव कोर | लाग वियाहचार सब होर ॥ 
मंड सान क गगन संवारा । वंदनवार लाग सब बारा॥ 
साजा पाट छत्र के दाहं । स्तन चौक पूरी तेद माहां॥ 
कचन कलस नीर भरि धरा) इन्द्र पास श्रानी श्रपस्तराः॥ 
गांठ दुलह दुलहिनि कै जोरो । दुह जगत जो जायन छोरी ॥ 
वेद॒ पदं पंडित तेहि ठा । कन्या तुला रासि ले नाङ ॥ 


दो०-- चांद सरिज दोउ निरमल, दुड संयोग श्नु । 
खुरिज चांद सो भूला, चोद सुरिजिके रूप ॥ ३१६॥ 


चोपार 


दुष्टं नां ले गोत उचारा। सदुर लीन्ह कवरि सिर साया ॥ 
चाद के दाथ दीन्ह जैमाल्ला | चांद श्राय सूरज गिडँ घाला॥ 
सूरज लीन्ह चंद पहिराई | हार नखतः नियरहि सो पाई ॥ 
धुनि धन भरि श्र॑ज्ञ॒लि जल लीन्हा । जोषन जनम क्रत कहं दीन्हा ॥ 
कत लीन्ह दीन्हौ धन हाथा । जोरौी गांड दुर्हरं इक साथा॥ 
चांद सुरिज दोड भोंवरि लेदीं। नखतः माति न्यौद्कावरि देदीं॥ 
फिरे दौड सतफेरा टेकैः° | फेया सात मंड पुनि पके॥ 


== ~ " = - न -----~---------------=----- न क 


१ केनकितः,यातो। रघप मात तसनमस्त को तरह घूमतादै। ३ 
ररस~श्रानेद । ४ दुम =ग्रधिफ़ता । भ खंडवानी ( खांड़ +- पानी ) शरवत, मीठा 
पानी । 8 ककड कक्रुम । ७ इन्द-राजा रतन सेन । ८ श्रपषरा~पदमावती 1 
६ नसत~=षहेलियां । १० टेके-(टेक ) मांडो का संभा जिसके सिद भँवर 
पिते द । 





त म ००००७०७० 
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दौ०~- भई भधर न्यौद्यावरि, नेग चार सथ कीन्््‌। 

कहज कहौ कं लगि, गनि न जाय जत ' दीन्ह ॥ ३१७ ॥ 
चोपार 

रतनसेन तय दादज पावा | गंधर्वसेन श्राय कंठ लावाः ॥ 
मानुष चित श्रान कलु के । करे गोसाई सो पै होई ॥ 
श्रव तुम सिघ्लदीप गोस्‌ । हम सेनक श्राह सेवका ॥ 
जस तुम्हार चित्रगु देसु । तस तुन यहां हमार नरेसू॥ 
जंवूदढीप दर का काजू । सिश्रलदीप करहु नित राजू ॥ 
रतनसेन विनवा कर जोरी | श्रस्त॒ति" जोग जीभकहं मोरी ॥ 
- तुम गोसाद्ं तन" छार द्युडादे । कं मानुष श्रति दीन्द बड़ा ॥ 

दो०-जो त॒म दीम्ह सो पावा, जिश्न जनम सुख भोग, 
नाशित किह पार्थेक, टो जोगी केशि जाग ॥ ३१८॥ 


३० तीसवां खर्ड 


> से 
धोराहर वणन 
चोपाई 

धौराहर पर दीन्ह श्रवासू* । सात खंड सातो कयलासू ॥ 
सखी सहस्र दस सेवा पाद । जनह चद संग नखत तराई ॥ 
होद मंडल सति के चहु पासा । सलि सुरहिले चदरीं कासा ॥ 
चलि सुरज दिन श्थवै- जहां । ससि निरमल तव श्राव तहां ॥ 
गंधव सेन धौरयादर कीन्हा । दीन्ह न राजि जेगिहि दीन्हा ॥ 
मिली जाय ससि के वर्ह पां । सुरिजः न चपि पावै दां ॥ 
कब जोगी शुरु पाघा सोहै | उतरा जोग भसम गे धोई ॥ 


१९ जत~जितना । २ कंठ लावानगले लगाकर मिला । ३ गोपाई=दश्वर । ४ 
श्रस्तुतिनक्षगंसा । २ तनकार ह्ोंड़ाद=जोगी भेष त्यागने का कारण हुए 1 & 
खेह~रास, धूल । ७ श्रबास्‌~वाख । ८ श्रथवनारश्रस्त होना । £ सुरज... "दादी 


सूयं तिसके निकट तक नहीं पहुंच सकता । 





१५६ चैश्राकतं 


दो०--सात खंड धोराहर, सात स्ग॒ नग! लाग। 
मनह चटा कयलासरहि, दिष्िपाप सष भाग ॥ २१६ ॥ 


चौपाई 


चेरि सदस दस पादं मलीं। धन गोहनर धौराहर चलीं॥ 
सातखंड साजा उपरादीं। रानिहि लिहे सो गावत जादीं ॥ 
श्रौ राजा कहँ बातन लाव्हिर | खंड खंड कौतुक दिखराव्हि॥ 
पटले खंड जो देखे राज्ञा । फरिकपखान कनक सवसाजा॥ 
जस दरपन महं देखी देहा । चिच साज सव कीन्ह उरेहा॥ 
सावज* पंखी कीन्ह चितेरी । श्रौर पारधीः* मिरिग श्रहेसी॥ 
न्रौ जँवत जत त्रिभुवन लिखा । जनु खव ठाद देहि ्ाक्िखा* । 


दो०-देखि सराहा राजा, गंध्रव सेन कै राज) 
धन्य चक्वे* राजा, जोरे मंदिल श्रस साज ॥ ३२० ॥ 


चोपार 


सर खंड सब रूपः संवारा । सज चांद सुरिज श्रौ तारा॥ 
तिसर खंड सव कनक जराऊ 1 नग जो जरे अरस दीख न काङ॥ 
चौथ खंड सब मानिक जरे । देखि श्रनूप पाप सब जरे॥ 
दैप हीरा श्ट जरावा श्रौ सव लाग कपूर गिलावाः ॥ 
छययं लाग रतन नग मोती । दोश उजियार जगमग जोती ॥ 
जगत जाति सव खभ धरे सबजग जनु दीश्चा शरस बर ॥ 
तौ न दीपक श्रौ मसियारा। सव नग जोति होय उजियासय॥ 


दा०--श्रस उजियार होय तर्हे, चोद्‌ सरिज नहि पार । 
छ्योहि उजियारे श्राउ जा, खोड लखाय उजियार ॥ ३२१ ॥ 


(म म १ थो ण न । म ~ = न न = 1 जक 
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१ नगन््रल्। २ धन गोहन~पालकिन के साथ साथ । ३ बात्तन लावहिल 
जातो मे बदलाती दै! ४ सावजनबन जंतु । ५ पारधीनअपिक, व्याधा । ६ 
श्मसिखा=(श्रारिष ) भ्रारित्राद । ७ चक्षदेन्चक्षवतती। ८ सूपन्चोदी । & 


विलाकन्शाय्‌ । 


तीखवों जशड १५७ 
चौपाई 


सातौ खंड उपर कयलासू" | का वरनों जस उत्तम बासु ॥ 
हीरा श्ट कपूर गिलावा। मलयागिर चंदन सव लावा ॥ 
यूना कीन्ह श्रोटि गजमोती । मोतिन चादि श्रधिकतेहिजोती ॥ 
बिसकरमं निज दाथ संवारा । चारौ श्रोर खारि सोघारार ॥ 
श्नति निरमल् नहि जाय विसेखा । जस दरपन मर्ह दरसन देखा ॥ 
भुर गच जानहू सर्मँद हिलोगा । कनक खांभ जनु रचः हिंडोरा ॥ 
रतन पद्‌रथ" होई उजियारा | मूले दीपक श्रौ मसियारा॥ 
दो०- तहां श्र्लुर* पद्मावत, रतन सेन के पास। 
सातो खरग, हाथ जनु, न्रौ सातो कयल।स० ॥ ३२२ ॥ 


३१-इकतीसर्वोँ खर्ड 
सेज वणन 
चोपाई 
पुनि तरह रतनसेन पगुधारा । जां रतन नौ सेज संवारा ॥ 
पुतरी गदि गदि खंभन कादं । जनु सजीव सेवां हित गाद ॥ 
काहु हाथ चंदन कै खोरी । कोउ संदुर कोड गहे सेधोरीः ॥ 
काड श्हर्कह केसर ले रहं । लावं श्रंग रहसि जनु चहं ॥ 
कोड लिहे कमकुमा चोवा । दहु कव चहै ठाट्ि मुखर जोवा ॥ 
कोड बीस कोड लीन्द वीरा। कोडपरिमलप्श्रतिसुर्गेधसमीरा ॥ 
काहु हाथ कस्तूरी मेदू!" । भांति भांति लाग सब मेदू ॥ 
दो०--पां तिहि पाति चह दिख, सब सौधे कै हाट । 
माम रचा हन्दरासन, पदमवत्‌ कह पाट ॥२३२२॥ 





९ कयलासनश्रमरावती, इन्द्रपुरी । २ चोबारी=चोपाल, बैठक । ३ नदिं 
जाय बिसेला=शेर वणन नहीं कियाजा सकता। ४ पदारथन्माणिक । ४ 
श्रलरनश्रप्सरा। € सरगन्श्राकाश । ७ कयलासनस्वग इन्द्रपुरी । ४ सेथोरी 


संदुर भरने की इब्बी । ६ परिमलन्पुगंध । १० दनद । 


श ५४ चशधतं 
सौपा 


सात खंड ऊपर कयलासू। तहं सोनार! सेज सवं बासू ॥ 
चारि सवँभि चारिउ दिस धरे | हीरा रतन पदास्थ जरे ॥ 
मानिक दिया जरे श्री मोती । रोड उजियार रहा तेहि जाती ॥ 
ऊपर राता चंदवा दावा श्रो अद्‌ सुरंग बिद्छाव बिद्धावा॥ 
तेहि महं पलंग सेज सुख'डासी २ । कीन्ह बिद्धावन फूलहि वासी २ ॥ 
दुह दिस गंडुवा* श्रौ गलसुईै* । काची पार! मरी धुनि रूर ॥ 
फूल” भरी पेल केह जोग । को तहं पौद्ि मान रस भोगु॥ 
दो०---श्रति सुकवारि> सेज वद, हुवे न पारे कोड । 
देखत नवै खिनरहि लिन, पांव धरत कस होड ॥ २२४॥ 
चोपाई 
सखी कुतृहल करहि धमारी , ° । कोडहँसं कोद श्राखरहि °, गारी । 
दोह मनाया मगल चारा) कोद श्रानि मेलहि गिरंदहारा॥ 
कोड मुसकाई उभकि अुकि पर्दी । कोडमुख मारि मोरिमन हरहीं ॥ 
बोले वैन नैन कोड फेरी । कोड जुरि संग ठेहि तिन घेसी ॥ 
श्रं चल उलरि चलं कोड बांकी । कोड हर्खराहि मरोखन भोँकी ॥ 
कोड धरि बह नाह मुख देरहि । कोड सुगंध लै श्रंगन फेरि ॥ 
कोड राजि रस रंग रिभावर्हि | कोउर्हेसिर्दसिरसपान खवावह् ॥ 
दोर--गायन गावहि श्र्नेद सो, सेज सबद भनकार । 
पवरि पचवरि सखि हरषित, करहि मंगलाचार ॥२२८५॥ 
चोपा 
कनक थार हीरा भरि हाथ | गावहिं गीत सणली दस्र साथ ॥ 
तिन कर रूप न जाय वखाना। जिन्ह देखा तिनही पै जाना ॥ 


[1 


१ सोउनाप्=्सोने का कमरा। २ डासीनचिद्ठी हृद है । ३ बासी-सुबा- 
सित करके । ४ रगेंहुवान्तकिया । ५ गलसुह गालो के नीचे रखने फे 
शरत्य॑त मुलायम श्रोर छोटे तकरियि । ६ काची पाट" `" रूद=जिनमें कषी 
रेशम र्द की तरह धुन कर भरी गदथी। ७ कूलदहिं भरीनमानो वे तकिं 
श्रानंद्‌ से भरकर फूल उठी रँ! ८ सुकरुवारिनमुलायम । ६ देलत=ग्र्युक्ति 
संर । १० दुतूलहन्हं सी मज्ञाक् । १९ आसर्दिन्कहतीं ह । 


तीका सरं १५३ 


रतनं परास्थ लै ले जोरी। चांद सरिज श्रल फला श्ंजोरी॥ 
न्द्रा अद्धरन ज्यों पावा | श्राज्ञ सिगार होय जस भावा ॥ 
दृशु सखी सब दिष्टि पसारी।प्कते पक्र काम जनु ढारी॥ 
जो श्रा साजे धज नदर । पुनिसो चली श्र॑तः कं भ ॥ 
का तिन्ह कहं भटे मन दौग। जो दौरवे मन सा वोरा ॥ 


को०-चिच्र्तारि महं चित्र सी, दिरकिरदीं छबि ाय। 
जो तिन्ह भूले ते लुट, जिन्द चेते सो पाय ॥३२६॥ 


चौपाई 


राज्ञं तपत सेज जा पराई | गांढटद्ोरि धन सखिन दिपाई ॥ 
श्रै कवर हमरे श्रस चारूग । राजु कवरि कर करब सिगारू॥ 
हर्द उतारि चटाउब रग । तबनिस चाद सुरिज कर संगु ॥ 
जस चातक मुख तक सेवाती । राजा चख जोहै तेहि भांती ॥ 
जागि छंसा* जनु श्रद्रन साथा । जोग हाथ कर भये बिहाथा॥ 
दे चित्र कर लै श्रपसङ* । भित्र श्रमोल छीन के गड ॥ 
बेटा स्लोय जरी श्रौ वरी । लाभ न पाड मूर भद टूटी ॥ 


दो०--खाय रहा उग लाटू, तंत मंत बुधि खोय। 
भा ध्ौराहर वनर्खंड, ना हंसि श्राव न रोय ॥ ३२७ ॥ 


चोपारं 


शछ्रस तप करत गया दिन मासे । चारि पहर बीते जुग चासी॥ 
परी सोभ पुनिसखी सो श्राई्‌ । चांद कहा, उपनीं* जो तराई ॥ 
पुं्हिं शरू कहाँ रे चेला । बिनु ससि रह कस सूर श्रकेला ॥ 
धातण कमाय स्िखे तू जागी । श्रव कस श्रसनिरधातः बियोगी॥ 
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१ घजनबनाव सिगार । २ श्र॑त=खन्यत्र, श्रत करट भर, श्रन्यत्र कौ चली 
गर । ३ चार~चाल, रीति । ४ छुरान्छला । > श्रपसदई=चली गदं । € उपनीं= 
उत्पन्न हई भ्रथात्‌ परगट हर । ७ धात कमानान्कीमिया बनाना । = निरधातनशक्ति 


दहित । ^ 





१६७ परीधैतं 
कशा सा शोयो वरध, क्ानार । भेटिते होय स्यं भौ सोना) 


कस हरतार पार नहि पावा । गंधक करट कुरकरा१ खाधां॥ 
काँ क्िपायह चांद हमारा । जेहि बिनु रेनि जंगत श्रधियारा ॥ 

दोऽ-नैन कौडिया हिय सर्गद.गुरूसो तेहि मर्ह जोति । 
मन मरजियान होड परे, हाथ न शरावे मोति ॥ ३२८ ॥ 


सौपि 


का पंलुह तुम धात निष्छोदी) जो गुरु कीन्ह रशरैतरपर* श्रोष्टी॥ 
सिधि गुर्का जो मासौ कहा । भये रंग सतहिये न र्ा॥ 
सोनस्प जसौ दुख खोलौ | गया भयस तोष का बोलो ॥ 
अहं लोना बिरवा के जाती । कद को संदेस श्रन का पाती ॥ 
दै जो पार हरतार करीजै। गंधक देखि अवि जिर दीज्चै॥ 
वम जोरा" कै सूर मयंक । पुनि चिछोहि कस लीन्ह कलंकू ॥ 
जो यहि धरी मिलावै मेदी सीस देर बलिहारी ओष्ट ॥ 
दो०-होड श्रवरख इगुर भया, फेरि श्रगिन महं दीन्ह । 
काया पीपर होय कलक, जो तुम चादौ कीन्ह ॥ २२६ ॥ 


चोपाई 


का बिखाय ओ गुर शरस बभा । चकाम्यूह ` श्रभिमनु ज्यो जा ॥ 
बिष जो दन्द श्रंबिरित शिखरा । तोहि रे निद्ोहि का पतियाई ॥ 
मरे खु जान होय तन सूना | पीर न जाने पीर-विहूना॥ 
पार नपाव जो गंधक पिया सो्टरतार कौ किमि जिया ॥ 
हम सिधि गुरिक्षा जानें नाहीं । कौन धात पौ तेहि पाहीं॥ 


ज मान > 


१ बीरवनवीरवा, पोधा । २ लोना=(क ) संदर, ( ख) लोनिया नामक 
शाक विशेष । ३ क्ुरकुटान्टुकड़ा । ४ श्र॑तरपटन्परदा । ५ पाती 
( क ) पत्ती, (ख) ची । & जोरा करना-(क) मिलना, (स) 
एक रुपया भर चांदी मेँएक रुपया भर सगा भिलाकर दो श्पया भर 
दीदी बना केने का रसायनी लोग जोड़ा करना, कहते ह । ७ बिसानान्जश 
कना । ८ चकाग्यृह~चक्रम्यूह । 





8 पा त 2 नरक" 


इकलशीसय सखरड १६१ 


श्न तेह्िवाज. रंगर भाडोलौ। होय सारर् तो बरगी" वोक्तं ॥ 

ब्ररस कै तन रगुर कीन्हा । सोतन फेरि श्रगिन महं दीन्हा ॥ 
कौ०- मिलि जो दिरीतम चिद्ुरे, काया श्रगिन जराय | 

 फसोमिटेतन-तपब्ुभे, क श्रवः मुपि बु्ाय ॥ ३३०.॥ 


चोपा 


सुनि कैबात सखी सव हंसी । जनह रैनि तरद परगसीं॥ 
श्रव सो चद्‌ गगन मर्ह छुपा । लालच के किति पाव्रसि तपा॥ 
हम्ह न जनं दह सो कर्द | करब खोज श्रौ चिनडउच तदं ॥ 
श्रौ शरस कहव श्राहि परदेली । कड माया ह्या अनि रेखी ॥ 
पीर तुम्श्ारि सनत होड छह । देव सनाड दोद्‌ शरस शओ्रोह॥ 
तू जोगी तप करू मन जथा। जोगिहिं कौन राजक कथा॥ 
घट रानी अष्ट्वा छख राजू । बारह श्रमरनकरे सो साजू॥ 
दान्-जोगी दर छ्रासन करु, श्रस्थिर धरु मन टां । 


जान सुनेती श्च सुत्रु, चार्द श्रमरन नाड ॥ ३२१ ॥ 
चोपाई 


थमे मंजन होय सरीरू। पुनि पिरे तन चंदन चीरू॥ 
जि मांग सिर संदुर सारा । पुनि ललाररचि तिलक संवारा ॥ 
पुनि श्रंजन दोड नैनन करे । पुनि ड कानन कुंडल धरे॥ 
धुनि नासिक भल पल शमोला । पुनि रातै१ सुख खाय तमोलाण ॥ 
गि श्रभरन पहिरै जद ताईैः । श्रौ पिरे कर कंगन कलाई ॥ 
कटि द्ुद्रावलि" श्रभरन पूरा । पायन पहिरे पायल च्चूरा'० 
बारह श्रभरन यही बलाने। ते धारे बरदौ श्रस्थाने॥ 
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नका 99 ~~ ~ नि 0 ० + 9 न न ~ 


१ वाज्बगेर, बिना! २ गँग(क) रशा, (ख) रेक, निर्धन । ३ सार 
(क) लोहा , (ख) ततर वस्तु । ४ बरगी=(क) तिपतिया नामक बरी, (स) श्रपने 
वगंत्राला । ५ ब्र मुएदिं बुकायन्मेरे मरने पर बभेगी। ६ रातेलाज करे, 
9 तपोत्तनपान । ८ ` दु्वलि-सुददयेटिका, किंकिणी । ६ पायलन्पाज्ञेव । 
१० सुरश्कडे.। ॥ 

म 





१६९ पश्माधत 


दो० -पुनि सोरहौ सिगार जस, चारह जोग कुखीन । 
दीर्घ चारि चारि लघु, चारि सुसर १ चह खीन ॥ २३२ ॥ 
चोपा 


पदमावत्त ओ संवारे लीन््ी। जनु रति रूपवती रस मीनी ॥ 
ले मंजनर तन कीन्ह श्नन्हानु । पदिखो चीर गयो चिपि भानू ॥ 
केस भारि कै काढी मांगा । जानर्हु निकसि खोड भानोगा॥ 
जनु गजपंथ" गगन निसि देखा । गप रबिक्िरिनिरही ध्मि लेखा ॥ 
जनह चंद निकलंक* दिलाई | सुरसरि भायसु खीस् भरारे ॥ 
जी न तरंग दुष्ट दिस दे । मांग गांग जग करवत लेहे ॥ 
सरन लीन्ह तीरथ तिरबेनी । मांँगै रुहिर मोग जिउ लेनी ॥ 
दो०्-वेनी मांग संवारि क, दीन्ह पीरि चर मेलि । 
मोर भधर तहं देखिय॑, करं दुष्टं दिस कंलि ॥ ३३३ ॥ 


चौपाई 


रचि पत्रावलि* मांग संदर । मरि मोतिनश्चौ मानिक पूरी ॥ 
निकसि किरिनि श्रावा जनु सुरू । ससि भरो नखत र्ये सब चूरू ॥ 
चंदन चित्र भ्ये बहु भती । मेध घरा महं जनु. बकपती ॥ 
सिर जो रतन मानिक वैलारा। जानह ट्ट गगन निसि तारा ॥ 
तिलक जराड जो दन्द लिलारा । बैड दुदज ससि सोदिल” तारा ॥ 


० ज जा ~ 9 ~ 9 भन ० न + ज [1 0 72 ष । 





१ सुभर=भरे हुए, मांसल । 

दीरथ चारिन्कश, कररागुली, नेत्र, कटरा । चारि लपुदात, कुच, ललाट, नाभि । 
चारि सुभर=कपोल, नितंन, जंघा, भुजदड । चदं खीनननासिका, अधर, पेट, कटि । 

२. संजनः=उबटना । ३ खोड=खांड़ा ( तलवार }) । ४ गजपंधन्हाथी की राह 
( भाकाशगंगा )। ५ च॑द निकलंकनद्वितीया का चंद्रमा । ६ पत्रावलिन्पत्रभंग 
रचना ( मरतटः की रचना }) । ७ सोदिल तार =सुहेल नामकं सितारा ( जो श्ररब 
देश के यमन नामक प्रत से दिश्चलादरं पड़ता हे) यह श्ररवी साहित्य की उपमा 
है । उदरं शायर कहता दै-- “जो कशका संदल क्गा जनीं पर तो पास प्रबरू के 
खाद भी टै। सिप सृबी पे अद्रभी है सुहेल भीर हिलाल भी हे।* 


श्कतीसखवां खरड १६३ 


मनि कंडल पहिराये लोने। जनु कंधा लपक दु कोने ॥ 
तेहि ऊपर खोरिल्ञा' धुव दो । विपदि कौप भूला सख कोऊ ॥ 


[4 
दो ०--पदिरि जरावा डादि भे, कहि न जाय तस भाव । 
` मानेहू दरपन गगन भा, तहं ससि तार दिश्षाव ॥ २३४ ॥ 


चौपाई 


घां नयन ओओ अंजन रेजा। लंजन जानु सरद रितु देखा ॥ 
जो जो हैर फेर मुख मोरी । लर चंद म्द जन जोरी ॥ 
मो धञ्ुष धनुष चै हारा | मैनन साधि वान बिष मारा॥ 
रतन-फूल? नासिक शति सोभा । ससि मुख श्राय सुक, जु लोभा॥ 
सुररेग श्रधर श्रौ लीन वोरा । सहै पान फूल कर जोरा ॥ 
कुसुम गेंद श्रस स्युरग कपोला । तेहि पर श्रलक भुवंगिनि डोला ॥ 
तिल कपोल अलि पदुम बहेठा । बेधा सोई जो वह तिल कीटा ॥ 


बो०-देखि सिगार अनूप सब, विरद चला तब भागि । 
कालकर " निमि अओनवा,* सब मोरे जिय लाभि ॥२२५॥ 


चोपाई 


का वरो मरन उर हारा । ससि पिरे नखतन कैमासः, ॥ 
खीर चार श्रौ चंदन चोला । हीर हार नग लाग अमोल ॥ 
तेर्दि भांपी शोमावलि कारी । नागिनि रूप उसे हत्यासी ॥ 
कुच कंचन दुर श्रीफल° उभे" । हुलसि चरै कत उर वचूमे ॥ 
बाहन बाजू राडऽ सलोनी । डोलत १ योद भाव गति लोनी ॥ 
चुद्रपंरिका"° कंचन तागा । चल्लतदि उरं छतीसौ रागा ॥ 
तख्नी रकवल-कली जनु बाधे । बसा! ' लंक जानहु इह आधे ॥ 





१ खोरिकान=करनफूल । २ रतनफूल-=बड़ा मोती ( बलाक्र का ) । १ सूक 
शुक्र सितारा । ४ कालकंटन्कषट । ५ श्रोनवानउमड राया रै । ६ मारान्माला। 
७ श्रीफल के फल । ८ ऊभे=उभड़ हँ । & टाङ़लब्रहुःटा, बरा । १० शु 
चंटिकासकिकरिणी । ११ बसान्वर, भिड़! | 


{६४ पद्मावत 


दो०--पायल श्रनवर बीद्धिया, पायम परं बियोश। 

लायर हमें डुक ° समदहु,* तुम जनह रस भोग -॥३६६॥ 
चोपा 

रस बारह सोर धन साजे। ाज न श्रौर शादी चै छाञ॥ 
विनवरिं सखी गदर" का कीज । जें जिउ दौन्ह» ताहि जिड दीज्ञे ॥ 
संधरि सेज धन मन भद संशा | रादि तवाद" रशि कर लंका ॥ 
्नचिन्ह पिडकोपौ मन मांशं।का में कव गह जो रबा ॥ 
वारि यैस ग प्रीति न जानी । तस्नी भह मैमतः भुलानी ॥ 
जोवन गरव न कल्यु मेँ चेता । नेद न जानौ स्यामकि सेता॥ 
श्रव सोकल पुं सव बाता। कस मूर्हदोय पीत कै राता॥ 

दोन्-दौँसो वारि श्यौ दुलदहिनि, पियसोतरनश्रौ तेज । 
ना जानो कस दाहे, चदत कत की सेज ॥२३७॥ 


पाद 
सुनु धम डर हिरदै तब तार | जो लदिरदसि मिलानहिं सा ॥ 
कोन साकरीभ्जोमौरनराष१० । डार न दूर पु्ुप गर्वा ॥ 
मातु प्ता जो व्याह सोई । जनम निवाहकंत संग होर ॥ 
भरि जमवार!' चह जरह रहा । जाय न मेरा ताक्र कहा ॥ 
त कहं विर्लेब न कीजे चारी । जो पिय श्ायस्ुमानसाप्यासी॥ 
चलहु बेगि -श्रायसु मा जैसे । कत बोलवे रहै सा कैसे ॥ 
मानन करु थोरा करु ताङ्‌, | मान करत रिस मने-चांड'*> ॥ 


दो०्-साजन१* ठे पटाद, श्रायसु जायन मेर । 
तन मन जोबन साज सब, देन चली जै भट ॥३२८॥ 
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१ श्रनवटनपेर के श्रगृशें का आमुष्‌ । २ लायन्पहिन कर । २ दुक= 
थोड़ी देर । ४ समदहून्मिलो, ( पतिक्षे ) भ» गदरन्देर। £ जी ` देनान्(क) धाण 
निद्यावर करना ( ख ) जिलाना, जीवं दान देना । ७ तंवानान्दु्ित होना, कष्ट 
्नुभव करना । ठ मँम॑त=मदमस्त । & करीनकली । १० रह्=राती, ्रनुरक्त । 
१९१. भरि' जमवारम्परते दम तक । १२ लाडनगुमान, नाज्ञ नखरा । १३ चौड 
श्रधिक । १४ राजननन=पति। । 


श्कतोसर्वां खर्ड १६५ 

सौपा 
पदुमिनि गधन हंस गये दृरी । हस्ति लाज मेलि सिर धूरी॥ 
घदन देखि धरि चेद्‌ लिणना । दस्तन देखि कै बी्ञु लुकाना ॥ 
खंजन पे देलि कै नैना। कोयल् दधिपी सुनत मुख वेना ॥ 
गींव देखि कं दपा मयुरू | लंक देखि कौ चपा सदुरूर ॥ 
मोहे देखि धनुष चोफारा । बेनी वासुकि दपा पतारा॥ 


रग द्धिपी नासिक बिसेखरी | श्रभिरित लिपा श्रधरर्स देखी ॥ 
पर्टुचनि देखि पी पोनारी* । जंध देखि कदली दिपि बारी ॥ 
दो>--श्रद्धरीं* रूप द्िपानी, जघर्हिं चली धन सानि । 
जार्वैत गरब , गहेली, सवे दिपीं मन लानि ॥२३६॥ 
सौपा 
मिली सो गोदन° ससी तराई । लिष्टे चोद सुरज परह श्रारई' ॥ 
सोरह करा दिष्टि ससि कीन्ही । सहटस्तौ करा सुरिज की लीन्ही ॥ 
्टूभुत रूप चाद दिखराई | देखत खुर गयो भुरभारे ॥ 
भा रबि श्रस्त तराई हंसी | सुरिजन रहा चांद परणसी ॥ 
जोगी श्राहि न भोगी केोै। खाय कुरकुटा" गा परि सोर ॥ 
पदुमावति निरमल जस गंगा । नाहि ज्ञाग जागी भिखमंगा #: 
सखी जगार्यहि चेला ज्ागहु.। श्रावा गुरू पावे उठि लागहु ॥ 
दोग्-बालदि बचन सष्टेली, कान लागि गहि माथ। 
गोरख श्राय ठाद भा, उडरे चेला नाथः ॥२४०॥ 


जनन 
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१ लुकाना=द्धिप गथा । २ सदृर=(शादृधल) सिद । २. चोफारा=चार फक 
हो गया (इन्द्र धनुष मे सात रंग होते द । उमे से चार रंग चटकीले है, तीन 
र्ग कठं दशके रोते रै इषी से धनुष्को चार चटङीजते रगो में चिमाजित मान 
कर भयौफारा, प्रिशेषण दिया गया है ) ४ पोनारन्कमल दंड । ५ अचरी=अरप्स- 
राय । ६ गरब ` गहेलीजग्रमिमानी, मगरूरः+" ७. गोहन=पाथ । ८ कुरकुटा=सेरी 
के दुरडे । £ नाथन्जोगी । | 


१६६ पद्माघत 
योपाद 


सुनि यह सबद्‌ अमिय अस लागा । निद्रा इरि क्लोय अस जागा ॥ 
गही बहि धन सेर्घां भनी । भंचल श्रोर रही पि रानी ॥ 
सकुची इरी सुरौ मन बायी । गहन बाहिरे जोगि भिखारी ॥ 
शोहर, होड जोगी तोरि चेरी | वै बास इर्कुरार केरी ॥ 
देखि भभूति हूति मोहिं लागा । कपि चांद राहु सो भागा॥ 
जोगि तोर तपसी कं कया। लागै चै अंग मोर दहुया' 
धार भिखारि न मांगस्ि भीखा । मागे श्राय सरग चदि सीखा॥ 
को जोगि भिखारी कोऊ, मंदिर न पेसै पार । 
मागि लेह क्कु भिच्छा, जाय ठाद हो बार ॥ २३४१ ॥ 


चोपा 


मन" तुम कारन चेम पियारी। राज खंडि कै मयो भिखासं ॥ 
बेह. तुम्हार जो हिये समाना। चितउरसो निस्य `होद शाना ॥ 
जस मालति कर्द सवर षियोगी । चट वियोग, चललाहोद भगी ॥ 
्मवर सखोजि जस पै केवा० । तुम काशन मै जिड पर खेवा ॥ 
भयौ भिखारि नारि तुम लागी । दौर पतिगदहोरछंगयो ९ श्रागी ॥ 
धक वार भरि भिक्त जो आई । दूर धार मरै कत जाई ॥ 
कत तेहि मीच जो मरि कं जिया | यवरकषघल मिलि केरस्रपिया॥ 


वो०-र्भंवर जो पावै कवल कर्द, बहु श्रारति षह शास । 
भँवर होय निउद्धावरि, कंवल देय हसि बाख ॥ २४२ ॥ 
खौपादर 


श्रपने मह न बडाई द्ाजा। जोगी कतहु होदि नदिं राजा॥ 
रौ खनी तू जोगि भिखारी । जोगिदहि भोगिर्दिं कौन चिन्हासी ॥ 


९ श्रोदट होउ~इट जाश्रो, दरो । २ कुरक्ुटान्शोदी के टुकड़े । २ छया 
द्विया, मैल । ४ श्नल्निश्रय, सत्य । ५ नि्तस्थोननिकला । ६ विथोगनविरहु 
( परेम ) 1 ७ केत्राकमन्त.। ८ खेवा=कषट सहा । & भगर्योरप्रगपर सहना । 
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जोगी सयै छंद! असल खेला। तु भिखारि केहि मार्ह श्रकेला ॥ 
पन बंधि शअरपसवर्हिर थंफातसा । मन॑सि "जदहजार्धितेरि बसा" ॥ 
येही माति सेष्टि बहू छंरी । यही भेष रावम सिय हसी ॥ 
भवरदि मीचु नियर जो आवा । केतकि बास लेड कर धावा॥ 
दीपक जोति देखि उजियारी । भाय पर्तिग होषह परा भिखारी ॥ 
दो०-रैनि जो देखे चंदमुख, मसि तन दोय लोप । 
तू जोगी तप भूला, मेँ राज्ञा की ओप ॥ ३४३ ॥ 
| चोपा 
नन +धन त्‌ निसिश्र°निकिमांहां । दौ दिनश्चर" जेहि कै तु कोशं ॥ 
चांद काः जोति ओओ कला। सरिज की जोति खाद्‌ निरमला ॥ 
भवर वास चंपा नदि लेषे । मालति जरह तर्द जञिड देर ॥ 
तुम हस ° मयो प्तिग! ° की करा । सिघलदौीप श्राय उड़ि परा॥ 
सेयो पहदेष कर शारू। तज्ञा चन्न भमा पवन शअहाङू॥ 
तभ सौ प्ीतिर्गड मैँजोरी। कटै न कारी घुट न छोरी ॥ 
सिया भीख रावन करट दीन्हा । तुं श्र निङुरर्तरपट ' 'दौन्हा ॥ 
दोग्-रंग तुम्हारे रायो, चदथा गगन हद्‌ घुर । 
अर्हे ससि सीतल कह तपनि, मन इच्छा धन पूर ॥ ३४४ ॥ 
चौपार 

जोगि भिखारि करसि बहु बाता । कसि रग देलौ नहि राता॥ 
कापर रंगे र्ग नदि होर) हिया भौरि उपकज्ञैरण सेर ॥ 
बद्‌ के रग सूर जो राता । देखे जगत संभ परभाता॥ 
दगध शिरह्‌ नित होय श्रँगाङू। श्रोहि की रश्रंच दगध ससाङ॥ 


= (००००५ 





१ छंदन्छल, धोखा । २ श्रपसवरदिंजाते है । ३ मनसनानडइच्छा करना। 
४ बासान्कल्थान । ५ श्रोप-दंवि, प्रभा। ६ अनरनिश्वय। ७ निसिश्चर=शशि 
चंदमा । ८ दिनिञ्जर~=दिनकर, सूयं । £ तुम हृत=तुम्हारे वास्ते । १० भयो पर्तिग 
की करान्पतेग कीसीदशाकाहो गया द्रं, पतंग क्यहो गया द्ं। ११ श्रन्तर- 
पटनपरदा । ॑ 


[शत ० ह १. 8) 
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जो मजीड श्रो बहु भंचा। सो रग जनम न डोज्ते राचा॥ 
जरे बिरट जो दोपक्र बाती । भीतर जर ऊपर होह राती ॥ 
जर परास कोला के भेषु । त्र शूल राता दोश रेसू॥ 
को०्--पान सुपारी खेर जिभि, मेरे करे चकन्चून' । 
तव लग रंग न राचे, जब लग होय न चून २ ॥३४५॥ 


चोपाई 


धनिया का सुरंग का चुना । जेहि तन नेह दगधतेहि दुना॥ 
हौ तुम नेह पियर भा पानु । पेड़ी हुत सनरास" घलानू ॥ 
सुनि तुम्हार संसार बड़ोना। जोग लीन्ह तन कीन गङ्ौनाः ॥ 
करहि जो रिगिसी क्ते बैरागी । नौती" होय बिर्क श्रागी ॥ 
फेरि फेरि तन कीन भज्ोना° । श्नीरि रकतररेग हरदी श्रवना॥ 
सूचि सुपासयी भा मन मारा । सीस सरोता करवत सारा॥ 
हाड चचून भ्ये बिरह दहा । जानेसोजो दगध इमि सहा ॥ 
को०-के सो जान पर पीरा, जेहि दुख फेस समीर। 
रक्त पियास जे श्रे, का जानं परर पौर ॥ ३४४ ॥ 


चोपा 


जोगि बहुत छंद" श्रउरादीं* | वंद सेवातो ज्ैख परादीं॥ 
परहिं पुद्ुमि पर होश कच्यूरू । परदि कदलि पर होहि कपूर ॥ 


~ "~ 


१ चकचून-चकना चूण ( ची में पीपाहूश्ना श्रारा ) २ चून=चुना, 
३ पेड़ीनपेड़ी का पान ( जित पानकीदृषी फे निकट से लता की नदीन शाखा 
निकलती हे ) ४ सनरासन्लताके मध्य भागके पान ( यह पान उत्तम माने भति 
हँ )। ५ गड़ोना=गाड़ा पान (जो लता की जनड़के पास होते ह) इनमें पिद 
लगी रहती हे ) ६ नौती=(१) नित्य नूतन (२) नौती पांन जो वर्पाके श्रारम्भ में 
तोड़े जाते ह । ये पान केवल श्राठ दश्च रोज तक ठहरतेदैं श्रधिक नदीं! ७ षान 
पकाते समय उनमें श्रागफीश्रचदी जती हेतव पीगरंग श्रातादे। श्राच 
देते चमय.वे चार बार फेरे भी मातेदै। ८ छंदन्खंल, धोता । ६ श्रउरादीच्यति 
ह, विचारमें श्राति, 
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.परदहिं समुद्र लार जल श्चोही । परर्दि सीप सथ मोती दोषीं॥ 
परह मेरु फल भिरित होई । परर्दिं नाग सुख विष दो सोर ॥ 
जोगी भंवर निडर ये दोऊः। केहि श्चापन भप कह संब कोठः ॥ 
पक्र ठाडँ ये थिर न रहाद्दी। रस लै सलेल्ि श्रत" कर्द जादी ॥ 
हाद गिर्हीर पनि दोहं उदासी । श्चंतकाल दोनौ किसुवासी+ ॥ 

दोग तासो नेह जो दिद करिय, थिर श्या सष्टदेख* । 
ओगी भवर भिखारी, दूरिदिं तें श्रषदेखः ॥ २४७ ॥ 


चोपाई 


थले थल नग, न होहि जिन्द जाती । जल जल सीप न उपनदि मोती ॥ 
यन वन बिरिखण० न चंदन हाद । तन तन कषिरह- न उपने सोर ॥ 
जह उपना सा श्रौरि मरि गयङऊ। जनम निरारट न कबहु भयङ ॥ 
जल चंवु रमि रहै श्रकासा। जो पिरीति जानहु पक पासा ॥ 
जोगी भंवर जा.थिर न रहाहीं । जिनहि लाजि कोड पावै नाहीं ॥ 
मे ताहि पावा श्रादन जीऊ। छोड़ि सेवाति रान नहि पीड ॥ 
भवर मालतिडि भिल्लै जो श्रारई । सो तजि अआन फूल क्रित जाई ॥ 
दो०-चंपा भरीतिन भ॑वरर्हि, दिन दिन श्रांकर "° बास। 
भवर जो पावे म्लती, सुष्ह न कांडे पाख ॥ ३४८॥ 
चोपाई ॑ 

पसे राजर्कवर नदि मानौँ। खलु सारि पाला तब आनौ ॥ 
कच्चे वारहि वारर फिरासी । पक्के पोष पर थिरन रहासी ॥ 
गहै न आर शटठारह्‌ भाखा। सोरसग्भ्सतरसग्य्रदैसोरास्रा॥ 


~~ ~~-+ ~~ 
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१ चतअन्यत्र। २ गिरहीन्(गही) सहस्य । ३ बिक्ुवासीन=चिश्वासधाती, छली । 
४ सट्रेस=एक देख मं साथ रहने वाला, सहबासी । >» च्रदेस-प्रणाम ।६ नगर 
रण । ७ बिरिखनछक्त । ८ बिरहन्पेम । & निरारनश्रलग, न्यारा । १० आकर 
कड़ी, श्रयिकापिक् । ११ सवरिपांखा-पंसासाये, चौपड । ६९ बारटन{क), बारह 
(ख) द्वार । १३ पौ (कं) एक, (ख) पेर । १४ सोरस=(क) बह रख, (ख) षोडस, 
सोलह । १२ सत्तरस (क) सत्थ रस, (ख) सत्रह । 

२ 


१७० पश्मावत 


सत पै दरे सो खेलन हारा ढारु इर्यारह जासिन मारा॥ 
त्‌ लीन्हे आद्धसि मने दभ्रा । भ्रीज्चुगसारि' च्टसपुनिदुवा॥ 
हो तौ मेह रच्यों तोहि पाहां । दसौ ववर तोरे कर माहां ॥ 
तब चौपर स्रेलौ दै हिया। जो तसरहेल* दोहद सौतिया* ॥ 


दो०-जेदहि मिलि बिद्युरन श्रौ मरन, श्रंत तंत होई भरित । 
तेदि मिलि बिद्युरन को सदै, बरु िन मिटे निचित ॥ २४६ ॥ 


चोपाई 
बोलो बचन नारि सुनु सांचा। पुरुषक बोल सत्य श्च वाचाभ॥ 
यह मन लाग्यो तोहि श्रस नारी । दिनि तोहि पासाश्रौ निसिसारी॥ 
पौ परि बारहि बार मनाऊँ। सोरसल सलु पेत जिडउ का ॥ 
भली भाति दियरे खचि राची । मारेसि तू सबही कै काची॥ 
पाकि उरायौ श्रास करीता। हौ जिय तोहि हारा तुम जीता 
मिलि कै जुग नरि हो निरारी। का बीच दती देन्ारी ॥ 
श्रव जिड जनम जनम दोहि पासा । चदढ्यौ जोग र्यौ कयलासा ॥ 
दोभ-जाकर जिउ बस जेहि सतीं, तेहि पुनि ताकर टेक । 
कनक सोदागन बिद्ुरहि, श्रौरि हौहिमिलि पक ॥३५०॥ 
खौपाद | 
बिसी धन सुनिके सत बाता 1 निदे तू मोरे रंग राता॥ 
निहचै भवर कंवल रस रसा०। जो जेहि मन सो तेहि मन बसा ॥ 
जब हीरामनि भयो सदसी । तोहि नित मंडप गरे परदेसी ॥ 
तोर रूप तस देखेडं लोना। जनु जोगी तें मेरेसि रोना॥ 


९ जुगसारि-(क) गोरो का जुग, (छ) दोनों कुच । २ दसौँ दारवं =(क) दस 
का दाव, (ख) मरण (दशमावस्था) । ३ तरदेल= नीचे खेलने वाली । ४ सोत्िया= 
(क) सवति (ख) सो च्ियां। जो मेरी सवति मुले नीचे दरजे ही पर रहे । 
पदमावत शजा से जचन हरा लेना चाहती हे फि राप चाद सेकड़ों रानियां 
विवार, परन्तु सबसे श्रधिक स्नेह मुकर ही दोना चाहिये । ५ माखानपतिक्षा । 
(नोट) दस चौपारं मर्म श्लेष भ्रलकार ते काम लिया गया है ! ६ रंगन्मेम, 
अनुराग \-७ रसना अनुरक्त होना । ८ नितन्निमित्त, वास्ते । 


इकतीसघां खजरड़ १७१ 


ल्िध गुरिका ओोदिष्टि कमार । पारे मेल रूप सियार ॥ 
भुगुतिर दे कर मै तोहि कीठा । कँवल नयन होर भवर बरटा॥ 
नेन वुहुष तुं श्रलि भा सोमी । रहा बेधि तस उड़सि न लोभी ॥ 

कोग्-जाकर शरास हाद श्रस, तेहि पुनि ताकर श्रास। 
भवर जो दाधा कवल कह, कस नपाव रस बास ॥३५?॥ 


चौपाई 
कौन मोनी दहु हत सोष्ठी। जोतोहिबिथासोउपनी* मोही ॥ 
बिनु जल मीन तपे तस जीङऊः। चातक्रि भध्ठं रटत पिड पीड ॥ 
जरि विरह जस कीपक्र बाती । पथ जोवत भह सीप सेषाती ॥ 
डार डार ज्यौ कोयल् भई । भद्दं चक्रारि नी निस गर ॥ 
मोरे पेम पेम तोहि भय । रात हेम श्रगिन ज्यौ तथऊ* ॥ 
हीरा दिपरिं ओ सूर उदोती । ना्दितङक्कित पाहनकरित जोती ॥ 
रथि परगासे कँवल चिक्रासा | नाहितकित मधुकर कित बासा ॥ 
कोग--तासो कौन श्रंतरपट>, जो शरस प्रीतम पीउ। 
न्यौद्कावरि क्य आप द, तन मन जोबन जीड ॥ ३५२ ॥ 


चौपाडे 


हसि पदमाव्रत बोली बाता | सत्य कहौंउर जानु बिधाता॥ 
त्‌ राजा दुं कल उजियारा । श्रसरकदिचरचेड मरम तुम्हारा ॥ 

तुम््॒ जंबुद्ीप बवसेरो। का जानसि कसर सिघल मेयो ॥ 
का जानसि खु मानसर केवा | सुनि भार्मेवर जीड पर खेवा ॥ 
नातं सुनी न क्बर्हु दौीटी । कैसे चित्र होई चित्त परी ॥ 
जौ लटि श्रगिनि करै नदि मेद । तौ लि वटि चुवै नर्द मेदू ॥ 
कोटि संकर" तोहि एेख ल्षलावा । मिला श्रलस् ° शरस प्रेम जगावा ॥ 


अ~~ 





१ बसियाना=(क) बश मेँ कर लेना, (ख) बनाना। २ भुगुति=भोजन, 
भिक्षा । ३ इपनीच=उरपन्न हषे । ४ तयऊनतपाणा गया । ५ श्रतर पटपरदा। 
६ चर चना=पर्टचान करना, निश्चित करना । ७ मेदध्चोवा, इत्र । द संकर 
कल्याण कारक देव । & श्रलखे(क) इश्वर, (ख) विना देखी हरे बस्तु । ` 





१.७२ पद्ाव्रतं 


वो०-जेहि कर सत्त संघ्राती १, ताकर डर सोद मेर । 
सो सत कहु केसे भा, दुद्र साथः भह भेट ॥३५३॥ 
खौपार्‌ | 


सव्य कहां सुदु पदमावती । जहं संत पुरुष तहां सरसुती ॥ 
पायोः सुवा कही वँ वाता। मा निहचौ देखत भुख राता॥ 
रूप तुम्हार सुन्यौ श्रस नीका ना" जेहि चदा काहु करं रीका ॥ 
चिज किहं पुनि लेके नाऊं । नैनन लागि दिये भा उञ ॥ 
्ौ भा सांचः सुनत वदि धरी । तुम होहरुप? श्राह चित भसी॥ 
दौ भा काठ-मुतिं मन-मारे। जर्हे जरह कर° सब दाथ तुम्हारे ॥ 
त॒म जा डोल्लावह सोई डोला । मवनः सांस जोदीन्हतोाषोला ॥ 


दोन्-रोसोवै को जाभै, श्रसदही गर्यो चिमोरि। 
परगट शुूतन दुसर, जदह देखां तदह तोहि ॥ २५४॥ 
चोपाई 


बिर्हसी घन सुनिके सत भाऊ । द्यौ रामा तुम रान राङऊ॥ 
रहा जो भवर कमलकी श्रासा। कसन भोग मानर्स बासा॥ 
जख सत गहा कवरत्‌ मोदी । तख मन मोर लागः पुनि तोही ॥ 
जव तं कहि गा पेलि संदे्ती । सुन्यो क्रि श्राव्रा है परदेसी ॥ 
तच तं तुम जिन रहै न जीञ । चातक भद्डँ कहत पिड पञ 

भह चकोरिसो पथ निहारी | सर्मेद सीप जस नैन पसारी॥ 
विर मइ दहि कोयल कारी | डार डार जमि?° पीड पुकारी ॥ 


दो०--कौन सो दिन जब पिड मिले, यह मन राता जासु 
बह दुख देखे मोर सब, ्टौ मुख देखो तासु ॥२५५॥ 


एक्का क ८०७, 0 कछ 9 क -०- 


१ संधातीरपाथी, सहायक । ₹ दृह साथर्परस्पर । ३ वेन्डसने। ना 
जेट" "दीक्ार=जिषका संबन्ध श्रव तक्र किसीके साथ स्थिर नदोंहूुश्मा। ५ संचर 
साचा 1 ६ रूपनचांदी ! ७ कर रूल, संचात्नन यंत्र ८ मवननमोन, चुप । 
६ पंसि संदेखीनसंदेश लानेत्ला पकी, दीरामनि सुवा । १० जमिनमेटर । 


इकताक्षवां खगड ९७३ 


चोपाई 


रहसि ' सेज चदि बेटी वाल्ला श्रधर श्रमी रस भरे पियाला ॥ 
श्रधर कंवल मधि श्चसरत बानी । लै बेटी पदुमानि रानी ॥ 
बेटा आद सेज पर राजा क्रीडा करत सिह होहगाजा॥ 
करत कलाल कंचुकी दुदी । कुच करगदत कसनिर्थंद्‌र द्री ॥ 
पढ कुतुहल कर श्रस दाऊः) मानदि भोग काम रति साउ; ॥ 
रहस चाव सौ खेले रानी । बङुःलण्टाई पदुमिनिर्कुभिलानी ॥ 
देखि राहु ससि लागा सीऊ* । छटा राहु खुरका* गा जीऊः॥ 


दो जैसे राहु गरासै, ससि श्राय पक ठव । 
छूटे रषु श्रजोर" भा, रानिहि उपना चाव? ॥३५६॥ 


चोपारे 


पुनि सत भाव भयोक्रंठ लामू । जनु कंचन श्रौ मिला सोहम्‌ ॥ 
चौरासी श्राघन कंध जोगी । खटरसविदक्ष्चतुरसामोगी ॥ 
कुःशमानी "° मालति अस पाह । चंश्रु' ' चांपि गहि डार नवाह ॥ 
करीबेध जनु भवर लोभाना। इना राहु श्ररञ्ञुनष्य्लै वाना ॥ 
कचन-करी!१ जरी नग जोती । बरमा सां बेधा जनु मोती ॥ 
नारेग जानि कीर छत द्य । श्धर्‌ शंषरस्र जानहु लये॥ 
कोतुक केलि करत दुख नसा!" । करूजहि कुरलदि जु सर हंसा ॥ 


वो०--रही बसाय वासना, चोषा चंदन मेद१*। 
जो श्रस्र पदुमिनि राचे, सो जाने यह भेद ॥२५५॥ 


"न= ~~ -~-~-~-~---------~--~---- - -------~~ ~~ = नम ~ ताज ० ज ण ~ 9 ७ 
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९ रडतिश्रानेद से, प्रसन्न होकर । २ कसनीबंदनचोली के बंद । ३ प्रोढ़ 
कूतृहल~=प्रोदावस्था की सी कोक कला । ४ बकुल=मेलसिरी । ५ सीउन्व्शीत, 
नाडा । ६ खुटका-खटका, चिता, भय । ७ अंजोर=उज्नियाला । ८ चावन्शौक, 
उत्साह । ६ विंदक=( विद्‌ ) जानने वाला । १० कुसुम नी=फूली हुड, पुष्पिता । 
१९ चंगु-वगुत, प्र॑ना-। १२ हना राहु" “बाना=जेसे जेन ने मत्स्यबेध किियाथा 
वेसेही राजा नेभीटीक निशाने पर वारज्िया। १३ कचन करौन्सोनेकी 
यगूती । १४ नंसान्नाश द्रा 1 २५ मेदनत्र। 


१.७४ पद्याइत 


खोप 
रतन सेन सा कत सुजान । षटरस पंडित सोरह, शानु 
तस होई भिरे पुरुष भो गोरी । जैसे बिद्युरा क्तारस जोरी ॥ 
स्यं सार दोनो हक पासा । होह ज्ञग जुग भावर्दि केलासा-॥ 
पिय धन गहि कन्हं गल्लरबा्टा । घन बिद्धुरौ लागी उर माहा ॥ 
ते दह्ुकरि रस नव केलि करें । चोक१ लाई श्रधरन रस्त लेष्टी॥ 
धन नवस्रात सात श्री पांचा । पूरुषदस तेरह किमि बांला॥ 
बिरह बिधंसि लीन्ड धन साजा । री सब रचन जीत तेहि राजा ५ 
दो०- जनह श्रौटरि के मिरे गे, तस दोनो भये एक । 
कंचन कसलत कसौरो, दाथ न कोऊ रेक ॥२३५८॥ 
चौपाई 
चतुर नारि चित भधिक्र चिदहर* । जहां पेम बादर किमि चुट ॥ 
कुरलै* काम-केलि मन हारी । कुरले जरह नर्दि सोन सुनारी ॥ 
कुरलै होय कंत कर तोषू । कुरलै किदे पाव धन मोखू ॥ 
जाई कुरले सा सोहाग सुभागी । चंदन जैस पीव कंठ लागी ॥ 
ङ्खुम गद्‌ जानह कर लद । गद्‌ चादि धन कोषर भरईै॥ 
दासख्यो दार बेक्ञ रस चाखला। पिय्के सेल धन जवन रास्ना ॥ 
मयो बसंत करी मुख खोला । वेन सोदावन कोकिल बला ॥ 


न~~ - ~ ~~~ ---- -- ~~~ = 


१ सोरह~षोलहौ सिगार । २ सार=चोपड्‌। ३ चोकन्(क) चो का दांव 
(ख) चोका दात का । ४ चित चिहुश्ना=चित में चुनना, पसंद भ्राना। भ कुर- 
लना=प्धुर स्वर से बोलना ( यहां रति समय में सी सी? शब्द्‌ करना }--तात्पयं 
यह कि काम केलि के समय करन! ही तो मन हर्ने वाली क्रिया हे । निष रति 
मे शरुरल नदीं वह रति सथानपने की नहीं वरन्‌ भ्ननारी पने की रति है । विदारी 
ने कदा हेः-- | | 
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खमपरक तमक हांसी सि्तक मसक पटि लपटानि । 

ये जेहि रति सो रति मुकति भोर घुकति श्रति हानि ॥ 
६ पिके"““ "-"राखा-्पति के खेलने दी केलिये शनी भ्रपने क्षुचों को सुंरदित 
रखती हे । 





हकतीस्वां जरड ६७५ 


को०-पिड पिडकरत सुखि धन, योली चातकि भाति । ` 
परी सो बुन्द सीप मुख, भदे ्िये सुख साति ॥२५६॥ 
खोपादै 


भये जभ जस रावन रामा। बिरट बिधांस' सेज संगरामा॥ 
लीन्ह लंकर कंचन गढ़ दूरा । कीन्ह सिगार श्रहा सब लूटा ॥ 
श्रौ ओबन मेमतः बिधांसा। बिचला बिरद् जीउ जेह्‌ नासा ॥ 
लृटे अंग. रंग सब भेसा।हुटी मंगर भंग भये केसा ॥ 
कचुकि च्युर, चूर भद तानी । टूट हार मोति दितरानी ॥ 
यारी राड सलोनी हरी । बाजू कंगन बलिया पूरी ॥ 
चंदन श्रंग दयुट तस भटी । बेसर दूटं तिलक गा मेरी ॥ 
दो०-पुङह्कप ल्िगार संघार सव, जोबन नवल बसंत । 
्मरगज्ज ज्यौ हिय लायक, मरगज ° कन्दो कत ॥३६६०॥ 
चोपा 
विनय करति पदुमावति बाला । सुधि सो रदैश्रसपियोपियाला 
पिय भायञ्चु माथे पर खेऊं। जो मागै नै ने सिर देउ ॥ 
ये पिय बचन पक सखुचु मोय। चासौ पयि मद्‌ थोरा थोरा॥ 
पेम छरा सोर पे पिया । लखे न कोड कि काहू द्या॥ 
खाख दाख मद्‌ जो एक बारा । दृसर बार लेत विसमा" ॥ 
पक बार जो ले कै रहा! सुख जीवन सुख भोजन लदा ॥ 
पान पूल रस रङ्ग करीज। रधर श्रधरसो लाखा कीजे ॥ 
दोग-जो तुभ चाहो करहु, ना जानौ मल मंदः ॥ 
जोमधैसो होः मोहि, तुम पिय चौं श्रनंद्‌ ॥३६१॥ 
चोपा 


सुच धन पेम सुरा के पियि। मरन जिश्नन डररहैनष्िये॥ 
अर्हे मद॒ तषां कदा संलारा | कैसे घुमरि रहै मतवारा॥ 


१ बिधांसन्विष्वंख श्रा । २ लंकल्कमर । ३ मैमंत=मस्ती । ४ मंगन्माग । 
५ तानी~तनी, बंद । £ बलियामवृडिय?ं ! ७ मर गज्ञ=मलगजी, मीटरी मसोक्षी 
हरे ! ८ विस भाराव्बेसुध, बेहोश । € मंदन=यरा 1 





१.७६ पष्व्रत 


सो पे जानु पयि जो कोर पीन श्रघाय जाय परि सोर ॥ 
ज्ञा कहं होय धार पक लाहा रहै न रोहि चिच्तुःश्नोही चाष्टा॥ 
रश्च दरव, सव देर्‌ बहा । कह सव जाय न जाय पियाईे ॥ 
राति दिवस रहै रस भीज्ञा | लाभ न देखन देखे हीजार ॥ 
भोर होत तश्र पलुह* सरीरू। पाय धुमरहा* सीतल नीरू॥ 
दा०-पक पियाला देहु भरि, बारबार का मांग। 
मुहमद्‌ कस न पुकारे, पेल दांव जेहि खांग ॥ ३६२ ॥ 


३२--घत्तीसवां खड 
"द 
सोद्ाग वणन | 
भयो विं्ान उठा रबि साट॑। चर्हु दिस श्रा नखत तराः ॥ 
सब निसि खेज भिरे ससि सुरू । हार चीर बलिथां * भह न्युरू ॥ 
सोधु* न॑ पान चून मह चोली । रेण रेगीलि विर्देग भह डोली ॥ 
आगत रेनि भयो भिनसरारा।भे बिसंभार सूत बिकराराः ॥ 
लक सुरगिनि हियरं परी। नाग हुश् नाशिनि बिषभरी॥ 
लसी मुरी हिय हार लपेटे । सुरसरि जनु कालिदी भरे॥ 
जञु पराग श्रर्यक् बिच मिल्ली । बेनी! ° मरै मिलि रोमावली ॥ 
दोग-नाभी लाभे! तेगड, कासी कुड कहांव । 
देता मर कलपि सिर १२, श्रापर्दि दोषन लाव ॥३६३॥ 


ज ण 00 ० जा ५०० ०० 
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९ दरबनदभ्य । २ छीजन~हानि। ३ पलुदना~प््वित होना, नवीम उस्ताह 
येदा होना । ४ चुमरहा=नशे से चुर । ४ तरई=( यहां ) सद्ियां । £ .बलियां= 
चूडधियां । ७ सोधुन्पता । चोली मेँ बने हुए पानवत्‌ बटो का कहीं षतामीनथा 
क्योकि चोली चूर चुर होगद्‌-थी । ८ षिकशरारन्वे श्रलतियार -। & लशैन्दुलसी 
तिन्तरी इद्यादि । १० बेनीन्त्रिबेनी । ११ लमभेन्लाम करनेको, प्रपि करने को) 
१२ सिर कलपना=सिर देना, सिर चदा देना । 


वष्छीसघां गड १७७ 


सोपा 


धिर्हसि जगावदहिं सखी सयान । सूर उडा उदु पठुमिनी रानी ॥ 
सनत सूर जनु कंवल धिकासा । मधुकर श्राय कीन्ह मधु वासा ॥ 
मनहू^ माति निसि श्राये बसे | रति विसँभार भर श्चारसे ॥ 
नेन कंवल जानहु दुड्‌ खुले । चितवनि खग सरोवत जनु भूले ॥ 
तन विरसंभार केस श्रौ चोली । चित चेत जनु बारी भोली ॥ 
क्ल मभ जनु केखरर दीटी । जोबन' हुत सो रगेवाय बरी ॥ 


दोग बेलि जो राखी हंँदर करट, पवन बास नरि देह । 
लाग्यो श्रायर्मेवर तदि, कली वेधि रस खेद ॥२३६४॥ 


चोपार 


हसि रंसि पदि सखी सरेखी* । जु कुमुदिनी चंद मुख देखी ॥ 
रानी तुम प्ली सुङ्कुवारा । फूल वासर मल भोग तुम्दारा ॥ 
सहि न सकौ हिस्दै पर हारू । केसे सहा कंत कर भारू॥ 
अदन कवल विकसित दिन रातो। सो कम्हिलान कहो केदि भाती ॥ 
मधर कँवल सहि सकत न पानू। केसे सहा लाग सुख भानू ॥ 
लंक्र जो चैग देत भुरि जई । केस रदा जो रावनः रार ॥ 
चंदन चोप पवन शस्त पीञऊ। महईऊ चित्र सम कस भा जीऊ ॥ 


दा०--सव श्ररगज + मरगज ° भा, लोचन विष* सरोज । 
सत्य कदो पदुमाचति, सखी परीं सब खोज ॥२३६५॥ 


न -----~----~--~--~---~---~-- ---~--~--- ------~---~--------------- ~~~ ~~~ - 
५ "~" ~ ~~ "~ 


१९ मनहू=मदी आंखों की पतलियों पर उत्पला है कि मानो अवर कमल 
( चेहरा ) की सुगंय प्ते मस्त हो गयारै श्लोर रात्रि आरा जनेपर बेसुधश्रोर 
आलस्य युक्त होकर वहीं बस रहा हे । २ केसर~देसर का रंग, पीलापन-- 
पदमावत के कमल सम ( लाल ) चेहरे पर पीला आराग । ३ जोबन=जवानी 
का रूप श्नोर ग्वं । # सरेखीनसमभदार । ५ रावन राहै=रावन के राज्यमें 
( उपद्रवी कं श्रधिकार में पड्कर ) 1 ६ अरगजनसामान । ५. मरगज~मैला । 
स विबनलाल ( रात भर जगनेसे)। 

२२ 


१५७ पद्याचत 


चोपा 


कहो सखी श्रापन सत भाऊ! दौ जो कौं कसं रावन राञॐ॥ 
कोप भँवर पुहुप पर देखे। जनु ससि ग्न तैस मोहि रेखे ॥ 
द्मा मरम मे पावा सोर । जस पियार पिडिश्चोर न कोर ॥ 
डर तव लग हा" मिलान पीङऊ। भानुकी दिष्िद्धुटि गा सीऊर ॥ 
जत खन? भानु लीन्द परगासूु । केचल करी मन कीन्ह बिक्षासू ॥ 
दिये दोह उपना गा सीञऊ। पिड न रिसाहरेद्‌ वरु जोऊ॥ 
हत जो अपार विरह दुख दोखा । जनह ्गस्त उदधि जल सोखा॥ 


दो०-दोहु रग बहु जानति, लहरं जेत* समद्‌ । 
पी पी गप चतुराई, खसीन पकौ वद ॥२३६६॥ 
योपा 


हंसि हंसि बोले पदुमिनि रानी । निुके* वात श्रमे जानी ॥ 
भे पिय देखि बहून उर साना। जो इकडाडं होय सो जाना॥ 
श्राज्ु संक मो मन ते गई । जो पिय संग इकटावहि भदै ॥ 
निदचै चचन जो पक सरहेली । रंग रंगीलहि रस भरि खेली ॥ 
जो कल्यु सुख है यहि कलि माहीं । श्रौर कत तजि दुसर नाहीं॥ 
छाज नाह में निञ्चुके चीन्हा ¦ जोवन भोगकत क्ट दीन्हा ॥ 
अधर श्चधरः रस लेश सुजाना। उरसो उर लागे उख माना॥ 
दो०-जो कलु भोग भृमि महं, दीन्द विधाता श्रानि। 
यदि संसार धरान हितु, कत समान न जानि ॥३६७॥ 


सौपा 
कै सिगार ता परह करट जाऊं । श्रोदि करहु देखो ठाव टां ॥ 
जो जिय मर्ह तौ श्रादी पियास । तन महं सोहन होह निरारा॥ 
नैनन मर्ह तो ओ्ोदही समाना । देखो जहां न देलौ आना ॥ 
्पुद्दि रस श्रपुर्दिं चै के । लागे अधर सहस्र रस्त दे ॥ 


न 


----------~---------~~~~~ ~~~ ~-------~ 
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१९ हाथा । २ सीऊनशीत, जाड़ा । ३ जनतखन=( यत्रकषण ) निस समय । 
# जेतर=जितनी । » निजुकेननिश्वय करके, निरिचत । 


वत्ती सचां लगड १७९ 


हिया भार कुच कःचन लाड । श्रगमनर भेंट दीन्द कं चाह ॥ 
लसी लंक लंक सौ लसी । रान रहसि कसौटी कसी ॥ 
जोवन सवै मिला श्रोहि जाई! हौ रे विचहुत" गदं हेरा ॥ 

दो०--जस कलु दौन्टो धरन कर्ह, यापन लीन्ह खंभारि। 
तस लिगार सबलोन्देसि,मोटहि कीन्हेसि थतिहारि* ॥३६८॥ 


चौपाई 
श्मन्सी द्नीली तोदिद्ुचिलागी । नेन्न गुलाल कत संग जामी ॥ 
चंप सदरसन श्रस मुख साद । सोन जरद्‌ जस केसर दीदे ॥ 
वेठ भँवर कुच नार्रेग वारी । लागे नख उक्र रग धारी ॥ 
श्रध्रर श्रधर सा मीज्ञु बोरे । श्रलक्राउरि१°प्रुरि गद्‌ मुखमोरे ॥ 
रायमुनी!' तुम श्रौ ग्तमुहीं* । श्रलिमुख लागि भद चुदचुद्ीं*२ ॥ 
जस सिणारहार सा मिली | मालनि जैस संदर हाई लिलीं॥ 
पुनि सिगार रस्षकरा निघारी । कदम सेधती पियहि पियास ॥ 


दो०-कदकसी इस भिक्सी, रितु वस्तंत श्री फाग। 
फूल फर रुद सुख, ओ सुख सुफल सोदहाग ॥३६६॥ 
चौपाई 
कहि यदह वात सखी उटि धारं । चंपाचत कटः जाय सुनार ॥ 
श्राज्ु विररग१* पद्मावत बारी । जीवन जानो पवन अअधरारी ॥ 
तरकि तरकरिगा चंदन चोला । धरकि धरक्ति उर उढैन वाला ॥ 
श्रही'* जो कंवलक्ररी रस पूरी । चूर व्र दोई्‌ गई सो चूरी॥ 
देलौ जाय जैस कुम्दिलानी । सुनि सोहाग रानी विहसानी ॥ 


--- -~~~ - - ~~~ ---= ~~ ' --------------- ~~ ~~~ ~~~ न ~ ० -~---------- ~~~ ~-------+~ ---+~---~~ 
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१ लाद्‌~लड्‌ डू । २ श्रगप्रन=सचसे पले । २ चांड=उत्सादे, चाव ! ४ बिच 
हुत=बीच मेँ । ५ थतिदारि्यतिहारी, जिसके यहां थाती रक्खी जाय । & नं 
निश्चय । ७ उद्घरीन=उमड आरे । ८ घारीरेखा। £ तंबोर~पान । १० लका 
उरिच्खलक्रावली । ११ रायमुनीन=राय मुनयो नामक पकती विशेष जिक्चक्ी चोच लाल 
होती ह । १२ रतमुददीनलाल मुख वाली । १२ चुरयुदीं मेले रंगका एक पक्ली विशेष 
जो बड़े तड़के चु चु शब्द बोलता ३ । १४ पिरद्गनवेरंग । १५ श्रदी=थी । 


१८० पद्मावत 


लै संग स्वे पदमिनी नारी । रारे जह पदुमाधति वारी ॥ 
श्राय रुप सकब्रहीं जो देखा । सोनबरनप् रोह् स्टीसोरेखा॥ 


दो कुसुम एूल जस मरदी, धिर्रेग देखि सब श्चग । 
चंपावत भह वारींर, चूमि केसश्रौ मंग ॥३७०॥ 


चोपा 


सब रनिवास बैट चर्हु पासा | ससिमंडल जनु बेड श्रकासा ॥ 
बोली स्वै बारि कुम्दिलानी । करहु सिगार दे खंडवानी, ॥ 
केवललकरी कोवर रेग॒ भीनी । श्रति सुक्रुवारि लंक कौ खीनी ॥ 
चांद जैस धन द्रुत परगासी । सहस्र करा हद सूर गरासी ॥ 
तेहि की रार गहन शरस गदी । भह विरंग मुख जातिन रही ॥ 
द्रवे वारि ङु पुन्य करेह। श्रौ ले बार भिखारिन देह ॥ 
भरि क शार नसखरत गज मोती । वारन कीन्ह चांद्‌ .की जोती ॥ 


दो०-कीन्ह अरगजामरदन, ग्नौ सुल दीन्ह श्रन्दाचु। 
पुनि भरे चांदजाचौदसि, रूप गये छिपि भानु ॥३७६॥ 


च्ोपार 


पटवहि* ्रानि चीर सव छोर । सारी कंचुकि लदर>* परार ॥ 
स्ुरग चीर भल सिघलल् दीपी कीन्हजो कापां धनि वह दीपी ॥ 
फदिया* श्चीर कंसिया* राती । यल» पिडवाही गुजराती ॥ 
पेमर्चदुस्यां° श्रौ बेदुरींर' | स्याम सेत पीरी भ हरीं ॥ 
खात रग स चित्र चिवेयीं। भरिकै दिष्टि जार्यै नहि हेरीं॥ 


॥ [न ० # ह 


९ सोनवरन=पीली । २ भद वारी=अलिहारी गहे, कुरनान हुई । ३ खडवानी= 
शरवत । ४ पटवर्हि-वख् पहनाने वाली दासी ( पटवाहिनी ) ' » लहर पटीर = 
ल्हरियादार रेशमी वस्त्र । ६ दछीपीनकपड़ा द्यापने वाला। ७ कंदिया~एक 
प्रकार की चोली । ८ कैसियानएक प्रकार की चोली । ६ दायलन्दाया श्रा) 
१० पेम चं{रिया=एक प्रकार की टिली । ११ नेदु रीरभेदुली, टिकुली । 


नि 


बत्तीसवा खणड १८१ 


चिकुव' खीर मेघोना लोने। मोति लाग श्रौ छपे सखाने॥ 
चँदनौता जो लिरोदक भारी । वांसलपृर भिलमिल कै सारी ॥ 


दो०-पुनि श्रभरन बहु काठृ(, श्रानैर भांति जराव । 
फेरि फेरि सव पिरे, जैस जैस मन भाव ॥२३७२॥ 


चोपा 


रतनसेन गये श्रपनी सभा । वेढे पार जहां श्रटर्खंभा॥ 
श्राय मिलते चितउर के साथी । सवै विर्हैसि कं दीन्देनि दाथी* ॥ 
राजा कर मल मानहूु भाई! जेद्ं मका यह पुद्ुमि दिखा ॥ 
जो हम कर श्रानत नः नरेखु । तौ म कां कदां यह देखू ॥ 
धरनि राजा तुं राज षिसेखा । जेहि क्षी राज सो यह सव देखा ॥ 

भोग निरास सवे कुलु पावा । कहां जीभ तस श्रस्तुति श्नावा॥ 
छव तुम श्राय रश्रतरपर* साजा । दरसन कु न तपावहु* राजा ॥ 

दो०-नैन सिरान भूख गद, देखि दरस तुम्ह अज । 

नव श्रौतार श्ाज्ु भा, श्रौ सब मे नव काज॥ २७३॥ 


चोपाई 


हसि के राज रजायसु दीन्दा । मै दरसन कारन तप कीन्हा ॥ 
पने लागि जोग अस खेला ' गुरु भा श्राप कीन्ह तुम्द चेला ॥ 
यदि क मोर पुरुखास्थ देखेहु। गुरू चीन्हि कं जोग बिसेखेह्‌ ॥ 
जो तुम तप साधा मोहि लागी । श्र जिनि दिये दोह बैरागी ॥ 
जा जेहि लागि सहै तप जेमू्‌।सा तेदिके संगमानै सेमू॥ 
सरह सहस्र पद्मिनी मांगी । सबरह दौन्ह नहि काष्ट खांगीं ॥ 
सब क धौोरहर सेनि साजा । सब्र श्रपने श्रपने घर राजा॥ 


ह०--हस्ति घोर श्रौ कापर, सि कीन्ह बड़ साज । 
मे गृहस्थ सबन लसरपति, घर धर मानह राज ॥२३७४॥ 


"~~ ~> "~ 





ण 











१ चिकुवा=चीकट नामक रेशमी कपड़ा । २ मेधोना=मेषवर्ण, नामक 
रेशमी कपड़ा । ३ श्रनौ भतिनभन्य श्रन्य प्रकार का । ४ हाथी देनान्दाथ 
मिज्ञाना । ५ श्र॑तरपटनपरदा । § तपानान्तरसाना, तकलीफ देना । 





९८२  पद्यावत 

चोपा 
पदुमावति सव सखीं बोलाईः । चीर पटोर' हार परिराः ॥ 
सीस सबन के सेदुर पूर । सीख पूरि सब भ्रंग सिदूरा॥ 
चंदन श्रगर चित्र सम भरीं। नये चारर जानह श्रौतरीं ॥ 
जायु कंबल संग पूलीं कंडे । श्रो सो चांद संग तरै उदे ॥ 
श्रनि पद्मावत धनि तोर नाहू । जेहि पददिरत पहिरा सव काहू ॥ 
वारा श्रमरन सार सिगारा। तोर्हिसोशहेससिपियमस्ियासय* ॥ 
ससि सो क्टंकी रादि पूजा। त्‌ निक्लंक न कोड सरि दूजा ॥ 


दोग्-काहू बीन गदहा कर, काहू नाद श्दंग। 
सब दिनि श्रनद्‌ बधावा, रहस कूद एक संग ॥ २३७५ ॥ 


चोपार 


पदुमावति कह खनौ सेली । हौ लो केवल तुम कुमुद नवेली ॥ 
कलत मानिहौंतेदि दिन श्राई । पूजा चलौ चटाच्दि जाई ॥ 
मभ पदुमावति काजो विमानू। जनु परभात उठा र्थ भानू॥ 
शास पास चमकत ीडालाः । दद्‌" मदग भामः उफ दटाला॥ 
पक संग सब सोध्रे भरी। दव दवार उतरि भई खरी॥ 
स्वयं सुदाथ देव अन्हवावा । कलस सहस्र एक धिरित भराघा॥ 
पोता मेडप श्रगर श्रौ चंदन ।देव भराश्चरग्जश्रो वंदन ॥ 
दो०--कै पनाम श्चागे भ, विनति कीन्ह बहु माति । 
रानी कटा चलौ घर, सखी होति रह राति ॥ ३७६ ॥ 


चोपारं 


भ निकि धनजक्षससिपरगसी ऽ । राजं देखि , ° पुद्ुमि पर बसी ॥ 
भई करके," सरद्‌ ससि उश्चा। फेरि गगन रवि चारे हुश्रा॥ 


-=>०> ~~~ ~+ ~~~ ~~ ~ ~~~" ~~~ त ० भ = ~~~ ~~~." --- ~ -----~- ~~. ~ न 


परोर=८ पाटम्बर ) रेशमी कपड़े। २ नये चारननदीन तोर से। ३ सौर 
सोलह । ४ प्रतियारान्मशाल । ५ चोँडोला=एक प्रकार की पालङी बिशेष । 
६ दंद~एक वाजा विशेष । ७ चिरितन्= प्रेत, घी 1 ठ बन्दनन=रोली, सिन्दूर । & पर- 
गसीन्प्कारित हृदं । १० दैखिर्गजा फो देख कर नुमि प्र बस गडू। ११ भद 


~" "~~" ~~" --- ----~--~------*-- ---*---- ~~~ -- ~~ > ~> ~> = ~ ~> ----~------- -~---~ ~ ----~- ~-- ~~ 


बत्तोखवां खड ९८३ 


सुनि धन भाद धनुषगुन' फेस । काम कटच्छु कोर सौ देरी ॥ 
जानु नदीं पैजः परिय खाच । पितासपथदह श्रु नर्वचँग ॥ 
कार्हि न दाय सह सर रामा । शर्त करो सचन संगरामा॥ 
सेन सिगार महव है सजा। गज गुन" चा श्रुचल गुने धजा ॥ 
नैन समंद्‌* खरग नासिका । सरसुखख ^ ज॒किव्लमोासा रिक्ता ॥ 
दो०--दौ रानी पदुमावति, में जीता खख भाग। 
तू सरवरि करु तासा, जो जोगी तोहि जोग ॥ ३७७ ॥ 
चोपा 
रं जस जोगि जान सव कोड | वीर सिगार जिते में दाऊ॥ 
उरा तौ हनू चीर धर महां इर्हेनौ काम करटक तुम पाहां॥ 
उहाँ तो हय चदिके महि मडों। दरदांता श्चधर श्रमीरसर खंडं ॥ 
उहाँ तो कोपि नरिदहि मारौ । हृं तो विरह तुम्हार संघारौ॥ 
उद्धतो गज पेलों दोह केहरि । इहां तो कुच कामिनि करिहेहरि०॥ 
उहाँ तो लूष्टौ कटक खंधारू | शांत जितौ तुम्शार सिगारू॥ 
उदातो कुभीः गदि नवा । शृं तो कुच कलसन कर लाऊ ॥ 


दोग-परा बीच धरहरियाऽ, पेमराज कै टेक । 
मान भोग दुही रितु, मिलि दोना होड पक ॥ २७८ ॥ 


कटक * -* "“" छुश्रा=पदमावती को पुनः स।जसामान से तैयार देखक्षर राजा 
कहता है) शरदकफेचंदमाने उदय होकर चदा कीरै, पुन, आसमान पर 
चठकर सथं को दूना चादतादै। व्यंगसे संकेत यहदै किं त्रान पुनः रग 
महल की श्रटासी पर रति संग्राम क्री तैयारी हृद । कटक हौना=चढ्ाई की तैयासी 
होना । १ धनुष गुननघनुष की भाति । रे पेन खांचनानप्रतिक्ञा करना।३न 
वांचों-न दौडगी, रतिसमर में पराजित करूगी। ४ गुन~तरह, भाति। 
५ समंदनपोडा । ६ सरमुख=({ सन्मुख )}) सामने । ७ हेदारन्दहर जाय । 
८ कुम्भी गजन्कभ वाला हाथी । € परद्रियान्बीच बचाव करने वाला, 
पेम रूपी रानाने दोनों का बीच वचात्र हठ कर्के किया {( श्रर यह उपेश 
दिया कि) । 


१८४ पकषावत 


३२-तेतीसर्वोँ खणड 
दढ - 
षट ऋतु वणन 
चोपा 


प्रथम बसंत नवल छतु राई ।सोक्रूतु चैत वेसाल सोहाई॥ 
चंदन चीर पिरि धन श्रंगा ) संदुर दौन्ह वि्दैसि मर मंगा॥ 
कुसुम हार श्रो परिमल बासु । मलयागिरि' दिरक्रा कयलासू ॥ 
सौर सुपेती पफूलन डासी । धन श्रौ कंत मिले सुख बासी ॥ 
पिड संजोग धन जोन बारी । भंवर पुहूप मिलि करं धमारी ॥ 
होय फाग भल चांचरि* जोरी । विरह जराय दीन्ह अजस होर ॥ 
धन ससि सियर* तपै पिड सुरू । नखत सिगार होहि सव श्यूरू ॥ 
कोग- जेहि धर कंता रितु भली, श्व वसंता नित्त। 
सख बहरा दिवस निसि, दुःख न जानें किन्त ॥३७६॥ 
चोपा 


तु प्रीषम कै तपनि नतहां। जेठ शखाद कंत धर जहां ॥ 
पिरे सुरङ्ग चीर धन भीना। परिमल मेद रहे तन मीना॥ 
पद्मावत तन सीर सुबासा । नैहर राज कंत पुनि पासा ॥ 
श्रौ बड़ जड तहां सोडनारा१ । श्रगर पोत छुखनेत° श्रा ॥ 
सेत विद्वावन सौर सुपेती । भोग विरास करि छख सेती॥ 
धर तँबोर कपूर भिमसेना। चंदन चरचि लाव तन बेना* ॥ 
भा नंद सिंघल सब कट्टर । भागवन्त कं सुख रितु दुह ॥ 

दो०--दाख्यो दाख तेहि रस, बरसहि शब दछोहार । 
हरियर तन सुवरा१० कर, जो शरस खाखनहार ॥ ३८०॥ 


~~~" - ~--~+~~~-~-~~-~-------*~- ----------- -------- ~ ---------- ~~~ ---- ------*~----~- ~~~ ~ 





[1 


१ मरलयागिरिनचंदन । २ सोर=चादर । ३ धमारनफाग। ४ चांचरि-दोली 
के स्वग । ५ सियरच्छंदी । ६ सोडनार=सोने का घर । ७ सुखनेतनघुखद्‌ । ८ 
प्नोदार~परदे । ६ बेनान्छस का पंखा । १० पुवरा=सुमा, शुक । 


तंतीखवों खणड शद्ध 
चोपार 


ऋतु पाश्स बरसे पिय पावा । सावन मादौ अधिक सोहावा॥ 
कोकिल बैन पति बक चुरी । धन निस जनु वीर बहरी ॥ 
चमक वीज बरसे जल सोना । दादर मोर सवद्‌ सुटि लोना॥ 
रग राती पिड संग निखि जागी । गरजे गगन चोकि कंठ लागी ॥ 
सीतल वृन्द ॐच चौबारा! | दरियर सव दीखे संसारा ॥ 
सियरः समीर वासर सुख बासी । कामिनि फूलसेज भल दासी ॥ 
हर्थिर पुष्मी धानी चोला । श्चौधन पिडसंगरचा हिडोल्ा॥ 
को ~--पवन भकोरे हिय हरष, लागे सिथर बतास। 
धन जानै यद्‌ पवन दहै, पवन सो श्चपनी श्रास ॥३८१॥ | 


चोपा 
शार सर्द ऋतु धिक पियारी । ्रासिनण्कातिक्च्छतु उजियारी ॥ 
पदमावत भह पूनो कला।चोदसि चांद उश्रा सिहला॥ 
सोरह कला ललिगार बनावा | नखत भरासूरज ससि पाचा॥ 
भा निरमल सब धरति श्चक्रासू । संज संवारि कीन्ह फुलवास्‌ ॥ 
सेत विदधान श्रौ उजियारी । हसि हंसि मिलें पुरुषश्च नारी ॥ 
सोने* फूल पिरथमी पूली । पिडधनसो धनपिउसा भूली॥ 
खख श्रंजन दै खजन दिखावा । होद सारस जोरी रस पावा ॥ 

दो०्-यहि ऋतु कंथा पास जहि, सुख तिनके हिय माहि । 

धन हंसि लाभे पिड गरे, धन गर पिडके वारि ॥२३८२॥ 

चोपा 
शारं सिसर ऋतु तदो न सीऊॐ* । ्रगदन धूल जहां धर पीडः॥ 
धन भ्रौ पिड मर्ह सीड सोहागा ।- दह. ंग पके मिलि लाया ॥ 
मन सौमन तन सा तन गहा । दिये सर हिय शचिहारनरहा॥ 
जानह् चंदन लाग्यो श्ंगा । चंदन रहे न पावै संगा॥ 


नन -------~ ~= ~= ~ = ~" ---- ~~~ न ~ 


१ चौबारा~चार द्वारका गला । २ सियरनठंढा। ३ बतासनदरा 1.४ 

श्रासिननकंवार मास । ५ सोने फूल पूलनानयन शरोर सुख से सम्प्र होना । 

सी उन्नत, जाड । : - 
4.1 


१८६ पंथ्राघतं 


भोग करहि पुख राजा रानी । उन्ह ेक्ञे सब खरि ज्जुडानी॥ 
जभ दष जोबन सौ लगा। बीच तेसीड जीड ले भागा॥ 
दु घर मिलि पक्षे दोह जादी । पेल भिलहि  तबदह्ं न अघा ॥ 
दोग हंसा केलि करहि जयौ, कूदहिं कृरल्दिं दोड। 
सीड पुकारे पार भा, जस काक बिद्धोड ॥ ३८३॥ 


चोपा 


ऋतु हिषंत संग पियो पियाला। फाशुन माघ सिष्ट सिड स्याला !॥ 
सौर सुपेती मर्ह दिनि राती । दगलर चौर पदिरहिवहु मोती ॥ 
धर धर सिहल होई सुख भोजु । रहा न कतहु दुःख कर खोज ॥ 
जरह धन पुरुष सीड नदिं लागा । जान काग देखि सर भागा॥ 
जाह श्र सौ कीन्ह पुकार | हौ पदुभावति देख निसारा॥ 
यहि रितु खद्‌ संग मै सोवा । अव दरक्तन ते मोहि षिद्ोषा ॥ 
श्रवसि कै ससि सूरि भंटा। श्रहाजो सीउ बीच सोमेरा॥ 


कोभ गे इन्द्र॒ कर श्राय, उवै सो थवै आर्‌ । 
नागमती गढ़ चितउर, ताहि सतावौ जार ५३८४॥ 





= ++ ॥ 





१९ श्याज्ानडगाल, तियार । २ सौर=जिहाफर । ( इन्देलसंड. म "लोर, 
बाते दहै) ) ६ दगल-हद्‌ा९। | | 


पठमावतत 
( पूर्वाद्ध का) 


शब्दकोश 


( ख) 


श्रगवानान्श्रंगपर सहना । 
श्रजोरः=उजियाला । 
अटना=(१) समाना । 
(२) कर सकना । 
श्रत = (९) छर, इति । 
(२) श्रन्यत्र । 
श्रतरषट पर्दा, श्रैतरोटा । 
श्र॑तरिख~श्रतरिक्त, श्राकाश, 
शरदो रू-श्रान्दोजन । 
श्रे राउ~श्रमरारं, श्राम्र जाग । 
श्रष=( दंश्रांर ) भाग्यवान्‌ । 
श्रउरनान्विचार मे श्राना। 
भरउस्ान=होश हवास, धीयं । 
श्रङाज=(१)हानि (२) ग्यधं। 
श्रङ्।सी-=चीर्ड परी । 
श्रकूत=({ १ ) बेश्रन्द्‌।ज, श्रतुल । 
(२) श्रर्स्मात। 
्रगमन=(१) श्रागे ही, पर्दसे ही) 
(र) भविष्य । 





श्रगाहन्त्रथाह । 

रह होनानखवबर ही जाना। 
श्रष्डुरनश्रन्सरा) 
श्रखत=दुत्रहीन, राज्यश्युत । 
श्रजिन(श्राञ्प) घी । 
श्रडार=तम्‌र्‌, देर 

श्मत्र~श्रस्न । 

श्रथवनाश्रस्त हीना । 
श्रदल=न्याय, इन्साफ । 
श्रदेसनप्रणाम, श्रसीस । 
श्रधियान~सुपिरनी । 


श्रन=(१) (श्रनु) तदनतर, इसके बाद, 
तत्पश्राव । (२) निश्चय । 
श्रतभावचरा विचार । 
> 
श्रनवटन्श्रनौटा, वैर के रचगृढे का 
श्राभूषण । 
श्रराना=्पेगवाना । 
श्रपेनन्ज्रनेरः, बहून से। 
श्रपडुरन्श्रप्ठरा । 
श्रपतनारजाना, चल्ञा जाना, पह चना । 
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श्रृर=( भ्रपृणे ) बहुत भ्रधिह । 
श्रवरनं (१) रंग ररिति। 

(२) श्रवणं । 
श्रनासतनरदने का स्यान । 
श्रविरथा=्यथे, वेकायदा । 
श्रमाजनजो न भावे । 
श्रमोगन्खनुक्त, श्रता । 
श्रपाना{=श्रामके रकोरा । 
श्ररभनचेग । 
अरकाना=मंनी, मुषारेव । 
श्ररनला-ंडा, रो । 
श्ररघान=( आघ्राण ) पुगघ । 
तोप जान।र्किप जाना । 
द्यवगादन्अथाई । 
श्रवधानन्गभं, हमल । 
श्वधारनान््ारम करना । 
श्रवधूत=साव्‌, फतोर । 


भरसादैे=(श्रशाख्ी) शाल की प्रथा प्ते 


श्रननिज्न, नादान । 
अस्‌ = (१) श्रपेरा । 

. (२) बहत श्रपिक। 
श्रस्वपतिकनघोड्‌ सवार, शदसवार । 
श्रस्वाता=श्राश्वासन, दिलासा । 
श्रहान्या । 


श्रशान=(अख्पान) प्रपानि, कदावत, 


कहनूत) परसिद्ध, शोःरत । 
्रहिवात=(श्रापिपत्य) सोदाग !. 
शह रसादे तीन (२३५) । 
्रदेर=शिकार । 


पश्माधत 


(रा) 
श्ंँकर=कड़ा, गहरा । 
प्रोटना(श्रयना) काफी होना । 
श्राऊरश्रायु, उच्र। 
श्राखना=(१) कहना । 

` (२) चलनी मेँ चालना । 
श्रगर=(१) सुन्दर । 

(२) बदृकर। 
श्राद्वत=मौज्‌द रहते हए । 
श्राुनाच्दोना । 
श्रादुरनश्रन्सरा। 
श्रातमभुत=(१) कामदेव । 

(२) कामना, बासना । 
श्राथी = (रस्ति) नित्यबस्तु । 
श्रादिल=न्यायवान । 
श्रदेसन्पणाम । 
श्रान=दोदाद, मनादी । 
श्रानना=लाना (आनयन) । 
श्रायत=प्ोरान का एक मंत्र । 
श्रारन=(श्ररण्य) तन, जंगल । 
श्रसरमनश्ाश्रय, श्रशा । 
श्रासापुखीश्शागुक्त । 
श्रासिननकंवार मास । 

~ । 
(इ) 
दंट-(१) चता । (२) दद। 
इ सकदर> सिक॑दर नामक बादशाह | 
(उ) 
उंदर= चूहा, भूता । 
उदरनास्डमड्‌ अना । 


श्यकं 


उधेलना=उधारना, खोलना । 


उतेत=(उत + तंत्र) जो किषीके दबवं | 


मेन रद सके भ्र्थाव नव जवान, 
उमंग युक्त । 

उतपातन्उपदत । 

उतायलन्=्शीघध, बेगसे । 

उथलान=कम गहरा । 

छनवना=पुमड़ कर भक शाना । 

उपराजना=(उपाजन) पेदा करना । 

उपसर्वौ-श्रसं पास, इदं गिदं । 

उपाना=पेदा करना, उपजाना । 

उवटनानगोकर खाना (चलने मे) उपरा 
लगना । 

उबेहैउभडे हुए । 

उरेहना= चित्र लिखना । 

उरेदान=चित्र, तस्वीर । 

उलथना-उलट पलट करना । 


(ॐ 


अभ बिदोषह्‌ । 
अभनाच्मड़ना । 


(ए) 
एतव~दतना । 
(श्म) 
श्रद्ध =नीच, कमजोर । 
भोसा=( उपाध्याय ) तोँत्रिक, भूतपेत 
डमे षाला। 
्रोतीनउतनी । 


भोधना=( किसी काव तैं ) लगभाना, 
मशगृल हो जाना । 

श्मोनवेना=~घमङ कर चिर श्राना। 

श्रोनानारसुनना । 

श्रोदर~श्रोर । 

श्रोदटेन दूर, श्रोर में । 


( ओ ) 


श्रो माज=श्रवभाव, बरा भाव । 


(क) 


कंट=( कटक ) इंक-बिच्छृका । 

कंठसिरीन्कंटी ( रत्नो की)। 

क था=गुदड्ी । 

कसि या=एक प्रकार की चोली । 

क चप ची कृत्तिका नकत्रके तंक 
समह । 

क चोर~दछोरी कटोरी । 

कटकं होनानच्ड्ाए़रे की तेयारी होना । 

कदरमस~=मारकाट, घमासान युद । 

कनक पेखुरी=पीला कमल । 

कनहार={ कणेधार ) केवट, नाव ॒खेने 
वाला । 

कवि=( काम्य ) कविता । 

कयलास~स्वगे, श्रति उष स्थान । 

कया=( काया ) शरीर । 

कश्वैट~=तकिया । 

करण सामग्री । 

करना-( १) करनी, (२ र्न्‌ की 
सुगंध का एक फल । 


१६० पश्यावेतं 

करपहवन्हथेली । कु वनाभा । 

करववनश्रारा । कश ह=( १ ) रोरी, रोचन! । 

करषरनाव्कलरव करना, मनोहर शब्द (९) कशुम, केर । 

9 
करना । 

कुरंग=हरिण, शग । 

करसी= सूखा कडा, गोहग । 
कुरकुटान्टुकड़ा । 

करानकला । 


करियाचङकणंेधार, महाह, केवट । 

करी १ ) अ्रगुठी ! (२) कली। 

कल=श्राराम, चेन । 

कल्पना~काटन। । 

कक्तनी= चोली, श्रेगिया । 

कसीदा=( १) कासमदं नामक पोधा 
(२) शोंवला। 

क सोटी~सुरमा की रेख । 

काँडा-( १ ) कता, प्रीवभूषण । ( २) 
किनारा, तट । 

कौँदो=( कदम ) कीचड़ । 

कपधनास्कंये वर लेना, स्वीकार करना । 

कालकलया । 

काऽ=कटपुतली । 

कान्हन्य्‌ कणे ) पतवार ( नात्र का )। 

कापरः््कपड़ । 

कालकटन्कष्ट, कंष्टप्रद नस्तु । 

िगरी=( किरी ) कोटी सारंगी । 

कितन्करह । 

जियादय्वह घोड़ा जिक्तका रंग ताङड़के 
पके फल के समन हो। 

किरीरान्कीडा, सेल । 

कु द~-कुमोदिनी । 


कुर रीनश्टिमी, टिटिहरी । 
कुरननान कीड़ा समय मधुर शब्द करना। 
कुरा हरम्=कोलाहल । 
कुरुवार करनानपंलो को चोंच से दीक 
कश्ना, पल फडफड(ना । 
कुसुमानानमुष्ुलित होना, फूलना । 
कु देरारखराद करने वाला । 
कूद=खराद । | 
कूः दना=खराद पर चद़ाना । 
कूजारएक प्रकार का गुलाब । 
कूट=( १ ) एक कद्र भ्रोषध 
( २) ग्यंव युक्त हंसी। 
कवं चनबंदर बेल की फलियां । 
(कपिकण्हुनाप्नी बेलि की फकजतिया) 


केत={ १९ ) केतकी । 


(२) कितना, बहुत सा। 
केवानकमल का फूल । 
केता सन्य लोक, स्वगं । 
केनकुमुदिनी । ` 
केँचनकोंच पडी । 


के रीनकोमल । 


कोकाहनसफेद रंग का घोड़ा । 
कीराच्जणोद । | 


शन्वके{षि 


(खं) 

सङरा=रपाजें । 

ंडवानी (खड पानी) शरवत । 

खजहना=(लावादि) श्रनेक प्रकार के 
मेवा वा खाच पदाथं । 

खताघरन्हजरत उमर के पिता) 

खरिदान-=दटेर, ` खलियान । 

खसना=पिर पड़ना । 

व्वोँड़= शक्र, खीनी । 

खाजी खा, सूराक, भोजन । 

खा चू=(खाच्) भदय, सृराक । 

लिखि (क्रिष्किथ) बीहड़ बन । 

लिरोरी=( १ ) लद्द 1 ( र) सैरोशी 
खेर की गोली जिसमें सुगन्ध 
मिङीहो। 

खीर~(कीर) इध 1 ` 

सखीहना=खीम्ना ) 

शयु भीकान का चाभुूवण्‌ रिशेष । 

सुटिलन्क्रान का च्ाभूषण विशेय । 

खुरी=(खु दी) घोड़े की एक चाल । 

खुरुकन्खटरका । 

खूं ट=(१) छोर । (२) दिशा, 
शरोर । | 

सेमे । 

खेलना चलना, जाना । 

खेरोरा=लड्‌ड्‌ । 

खेवकम्सेने वाला । 

लेवरान्नेनी साधु विरोष । 
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खेदृर्धूल, छार । 

खो चा=फपों का गुख्खा । 

खोज-~=पेर का चिन्ह जो धूल वा कीच 
मे बन जाता हे। 


खोटिला=क णंभूषण विशेष । 
खोपा-खोपवा, जडा । 
खोरा=कयोरा ॥ 
खोरीनकरोरी । 


(ग) 


गजपेल= हाथियों का श्राक्रपण । 

गड़ङू-=एक परी जो वतुही तुद्ी' शब्द्‌ 
नोलता है । 

गङडोना=गड़ोता पान । 

गथ घन, पृजी। 

गय~गज, दाथी । 

गरर~गरं रग का घोड़ा । 

गरियार~वह बेल जो चलके समय बेठ 
बैठ जाय । ` 

गलसुद=गल तकिया, गालो के नीषेः 
श्खने के तकरिये 1 

गरेरनान्खारो श्रोरसे चेरना, चारो 
भ्रोर धूमना। 

गर्वेजाच्जातचीत, शोर गुल । 

गहबर =गदूगद हृदय । 

गहर=देर । 

गाद़=( ९ ) संकट, बिपत्ति । 
( २ ) तंग, संकुचित । 
(१) गडदा। 
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गारना=नि चोदना । 
गाररूगार्ड़ी, सपं विष चिफिस्सखक । 
गारुरन्गश्ड परती 
गिलावान्गाश (फा० गिल + राज) । 
गीवनप्रीत, गला । 
गुन=( १ ) वस्ते, स्थि । 

(२) बजाय) 
गुरीरान्मीढा ( पेम )। 
गड़वान्तक्तिया । 
गेर=चोगिदं। 
गोकाच्पिराक, कोसिली । 
मो गनगोलला । 
गोटिकान्गुटिका, गोली । 
गोरेकान्गुटिका, गोली । 
गोपीता=(१) गोपी । 

(२) क्षुरक्िता । 
गो साद (१) मालिक्र । 
(२) परमेश्वर । 

गोहनन=साथ 
गोशी=(१) एक राग शिशेष । 

(२) गोड़ ब्राद्यणों की लिया । 

(३) सफेद मिका लता । 


[च 
चट=शरीर । 
घरी-(१) शुम पुष्तं । 
(२) धरिया (सोना पिघलाने की) 
घा जन्ये्ोना, घलुवा । 
घाल न गिनमान्क्ु्धं भीन सप््ना। 


पषात 


विरिनि परेवान्गिरह बाज कबूतर । 


चघरना=(१) कवृतर की भाति बोलना । 
(२) गलना । 


(च, 


चक्षवे= चक्रवर्ती । 
चक्र धंधारीनगोरस धंषे का चक्र । 
प्वखु-=नेत्र । 
चतुरदशा-~चोदह । 
चर चनानश्ननुमान कर लेना । 
चर्हटा=घमसान युर । 
चचाचरिनक्नग के स्वांग। 
खड ग्रधिक । 
चालन्यात्रा को साइत । 
चलन ह।र=चलोवा, देजने वाला । 
चालना कहना । 
चाह=(१) खवर समाचार । 

(र) इच्छा । 
चाहना~देखना । 
चादहिन्वदृकर । 
चिष्कुवास्चीकट नामक रेशमी कपड़ा । 
चिनगीन्चिनगासी । 
चियानान्चुप होजाना । 
चिरश्ुरनदुकडा, फटा पुराना कपड़ा । 
चिरदं टा= पकती पश्रड़ने वाला बहेलिया । 
चिरिदार=चिङ्ीमार, बहेलिया । ` 
चीना=चीनिया कपूर । 
चुदथुदी =एक परी विशेष जो बड़े पतः 

काज “चह चुह, कण्द्‌ करता है । 


शाव्वकाष 


चूरा=कड्ा । 
चेरक--(१) जाद्‌ । 
(२) चालाकी । 
चोल~=ुरता । 
चौडोलः=(चंदूल) पालकी । 
चोक=(१) चार वस्तु का समृई । 
(२) श्रागे वाले चारो दत । 
सचोनारा~चार द्वारका गला, चोपार 
बेऽक । 
चोमुख=(१) चारो श्रोर। 
(२) चार पुखका 


(चछ) 

छंदनधोखा \ 
छुत्रच्छुश्रधारी, राना । 
चपा(९) दिषा हइश्रा। 

(२) रात्रि । 
छुरना=(१) लित भिन्न हो जामा । 

(२) छलमा । 
छातनछत्राकार कोर षस्तु । 
छाजना=(१) शोभा देना । 

(२) उचित चना । 

छावानबषा । 
छायलब्शुर्डा । 
छीज~हामि, नुकसह्म । 
छीपिनिन्छीपाकीन्ञी। | 


(ज) 
जतन्जितना । 
जननमर्नीवनकाल । 


१७३ 


जपान्जपं करनेवाज्ा 1 
जनमकातनजमदंद, नम राज का भ्रल्ल। 
जमवार=(यमद्वार) (१) म॒त्यु । 
(२) यमपुर। 
जलप्षुत=मोती । 
जीवत=(यावत) सव । 
जसरान्(यत्रा) दग्शेन पूजनादि । 
लारनजाल । 
जियाउश्=जी, मन, चित्त । 
लीना=(संक्ञा) जीत्रन । 
जुलक्ररन=(१) जिसकी कडली मेदौ 
उच प्रह ही, भाग्यमान । 
(२) जिसने २० वषं राज्य किया 
हो । 
जूड=ठंटा, शीतल । 
ज्॑वन=भोजन । 
जेत~जितना । 
जोन हार=मह जोहने वाला, सेवक । 
जोहारनानप्रणाम करना । 


(भः) 
भःखनदुःख । 
भ्रकटम्एलक । 
कालन्बड़ा टोका जिसमें पृड़ी पकवान 
रखते हँ । 
भ्तेपा=गुच्छा, फुदना । 


(ट) 
टाड़नबषटु टा, बाहुभूषण । ` 
टेकनार्पदारा देना । 


१६४ 
(ॐ) 


ाठश्च्डाटबाद । 
दाहरन्स्यान ॥ 
ठेचाच्पहाड, टीला । 
ठोरम्=चोंच। 

(ड) 


डगन=फाल, कदम, पेग । 
डफार छंडन (कूर फूट कर रोना । 


यन } > 
कनं ॥ डना, बाज्‌ ( परी कं ) 


डाक = डंका । 
डींइ-~-(१) डंडा, चो । 

(२) सीमा, हद । 
डाभनदाग, काला चिन्ह । 
डारन्शाला। 
दिद =द्द्‌, मज्ञवृत । 
डेलीनडजिया, टोकसी, कपी 

(ढ) 
टल 
[ =पलास रे । 
दुकनान्ताक लगाना । 


(तल, 
तंत १ ) ठीक {बरावर, न कम न 
ज्यादा ! (२) तांत । (३) पृं । 
तंतु-्वोत, रोदा, तार । 
तमोलन्पान । 
ततखनन्तत्कण, फरोरन । 
तमुञ्तनिक, थोड़ा सा) 


धद्वत 


| तपतपस्वी, तप करनेवाला । 


तमचुर~( ताश्रचुड्‌ ) मुगां । 

तयना=तपना । 

तरबोर=(तलबौर) गहराद की तह । 

तरुनापा~जतानी, युवावस्था । 

तलफना=खोलना । 

तदिये-तभी, उसी समय । 

तार=ताड क्त । 

तारामंडलनएक प्रथार का कपडानजिसमं 
सीने की कलाचत्त्‌ की वुरियां 
रोती द । 

तारी=ताली, कुजी। 

तालिका नी । 

तुखारसफेद घोड़ा 1 

तुरी-=पोड़ा । 

तुलाना=निकट पहुंचना । 

तुपार=( १ ) सफेद रंग का घोड़ा। 
(२) पाला, बफ। 

तुरतुरही । 


(थ) 


थतिहार-थाती रखने वाला, जिसके 
यटा थाती रक्खी जाय । 
थिर मारनारस्थिर दोना) 


(द्‌ ) 
द॑द~=सौ च, फिक्र, सदेह । 
दंद~एक प्रकारका बाजा। 
दई-ईंश्वर । 
दगलनूरुदेदार कपड़ा । 


दगला~लबाश, लंबा जमा । 

दसथ्न्तान 

दमननदमयंती (सनी) 

दयेता=देत्य । 

दर १) दत, सेना, परोन । 
(२) द्वार, दरवाज्ञा। 

दसौ च्रवध्थाल्मरण । 

दसौँयी भाट । 

द्स्तगीरपदायक । 

दहो, न जाने। 

दाताररानी | 

दादु र~मेदूक । 

दारन=ङटिन । 

दिन=शुभ मष्तं | 

दिनश्नर=(दिनकर) सथं । 

दिषना=चमक्रना । 

दिग्य~श्रति सुन्दर । 

दियारा=दीषक्र समान उज्ज्वल । 

दिसंतररेशान्तस । 

दीनःमत, संप्रदाय । 

दुदजर्द्धितिया का चंदमा । 

दुनियाद्-षेषार, दुनिया । 

दुहेलानदु "ख, दुखदारे । 

दूभरग्रपिकता। 

दूमन=(दो + मन) दुचिध। । 

दोहगन्(दो्भाग्य) दुर्भाग्य । 

(ध) 
धयामि काज । 
्धोरप्धंधर, लपट, ज्वाला । 


शब्दकोष १३५ 


धन 


धनिया 

धमारन्वह्‌ खेल नि समे बहुत कख उदक 
कृद श्रोरदौ इष्टा हौताहे। 

धमारिनफाग का गान । 

धरहस्यिानबीच बचाव करने वाला । 

धात कमाना=कीमिया बनाना । 

धानुकनधनुष धारी । 

धोतीर्योया हुश्रा चन्न । 


(न) 
नग रत्न, (संज्ञा) । 
नग (पिशेकण) सर्वेत्तम । 
नर~नरसल 
नाउतनतात्रिक, फाड़ कू"क कर्ता । 
नाक्रानतंग द्वार, निकास । 
नाठना=नष्ट करना 1 
नाथ=(१) जोगी, साध्‌ । 
(२) मालिक । 
(३) पति, खतम । 
(४) नाक मेँ पनाह रस्सी 
नकेल । 
(४५) नथ, नासा भुषण । 
नित=नित्य। 
निबकोरी=नीव के फल । 
निश्रान=(निदान) श्रतमें। 
निकाजन्वेकाम का, खराब । 
निदुन्न=रंक, धनदीन । 
निजु=निश्वय पृवेक, निःसंदेह । 


| धनि (न्या) सुन्दर शी, ची । 


(4 


१६६ 

निजुकि-निश्वय करके । 
निनारानअलग, न्यारा । 
निबूधी=निचंदि । 

निमतथ्नो मता नहो, मद रहित । 
निरमर=निमंल । 

निशरेनम्यारे, श्रलग । .. 
निभरोसी=(निवलीयसी) निकल । 
निरापन=(श्रपना नदी) पराया । 
निसंसद्निःशंसय । 
निस्रना~निकलना । 

निरस =(१) निःश्वास । 

(२) निःसंशय । 
निसिश्चर=(निशिकर) चदमा । 
नेगी=(नेग लेने वाले) पोनी, नोर 

चाकर । 
नेगे लगनाच्ध्रस्छे,काम में लगना, काम 
मँ ्ाना। 
नेहर-मायका, मातर गड । 
नोतीन=एक प्रकार का पान । 
नोशेश्वानफारिक् देश का एक प्रसिद 


हाजा । 

(प) 
पसुरी=पुष्प दल, पैषुडी फूलकी । 
पंडुकपंडकी, फाखता । 
दैवारीन्येदी । 
पलालन्बेल की साल षी मशक । 
पटबाहिनन्कपड़ा पहनने वाली दासी । 
वरौरट्रेशमी कपड़ा । 
पतारच्दाकाल । 


पश्चाषत 


पथिङन्मुताफिर, यात्री, बरोही । 
पदारथनरलन । 
पदुभनदीरा । 
पनवारीनहोटों पर पान की ललीक्ती 
घड़ी । 
परजापतिनराजा । 
परचता~सुग्गा 1 
परलोभप्रलय, विनाश । 
परदानन्(ध्रमाण) सत्य, निश्चित । 
परहली-निराटत, शपमानित । 
परगननभ्परिजन, नोकर चाकर । 
परिहसु-सिसी, दुख, खेद । 
परेवा=कवृतर । 
पलुहना=पष्ठवित होना, द्रवितत दीना 
पुनः सतेज होना । 
पवनभ्जोर, वल, शक्ति | 
पवारनान्फक्ना । 
पसारन्तेयारां । 
पकेवन्पसीसा । 
्घोविरी(१) सीढ़ी, जीना । 
(२) खड़ा । 
चाजान्पियादा, पदचर । 
पाट-(१) सिंहासन । 
(२) रेशम । 
पाट परधानीस्प्रयानं पटरानी । 
पादृतनपदृत, पाठ, शिका । 
पायशणनस्काव (घोड़े के सामान की) 
पारधीनव्याध, बहेलिया । 
पारथीरूपा्धिव पूजन करने वा । 


शष्दकेाष 


पारनारसकना । 

पारिनच्तालाब का भीरा, 
हद गिदं का बँ । 

पिंडवादीट 

पिलत का पाट, ची का प।र। 

पीर गुरु । 

पु्कारि=( पिष्डालि ) मोर, मयुर) 

पुररिल=( पूतरकाल ) (१) पूवं कमा. 
नुसार फल । 

(२) भ्राकवव, श्रगला जन्म । 
पुरानन्कोरान शरीफ । 
पूर्योनपृणेमासी । 
पूरना=फूकन।, वजाना । 
विगीपूरीन्सिगी फूकी वा वजार 1 
एथिमीरप्रथ्वी, दुनिया, संसार । 
पर= पोजी, धन । 
पेडी=एक प्रकार का पान विशेष । 
पेम चदुरिर्यनएक प्रकारकी दोटीरिकु- 

लियोँ जिनसे निर्योके भाल पर 

कुखं श्चना की जाती हे । 
पेड~रास्ता, मागं । 
पेत, बाजी । 
पेग=इग, फाल, कदम । 
पेसारनपेगरी । 
पोद़ केनमजवृती से, पुता ते । 
पोनार्कमलनाल । 
पोनीनपरजञागण (ना बारी इत्यादि) 
हार(१) तीतर परी । 
(२) द्वारपाल । 


सरीर कै 


१४७ 
( फ्‌) 


पदिया-एक प्रकार की चोली । 
पटुलायल~षुलेल, सुगंयित तेल । 
फैह=पंडप, मं उवा । 


(ब) 

व॑दन~=रोरी, संवुर । 
चकाउरि-=(गुल) बकावली । 
वक्ुचन=बहुत से । 
वक्तुरं देना~=बोलना । 
बखान=( व्याख्यान ) वणेन । 
वचा~=बाचा, वचन । 
चजागिन्वजाि, बिजली । 
वतासन्वायु । 
वनजारा=( बाणिज्यवाला ) व्यो शरी । 
वनापति-=( बनस्पति ) केरलतादि । ` 
वनिज=(१) व्योपारी । 

(२) लेन देन । 

(३) सौदा सुलुफ । 
वर=तरल । 


| बरगी~तिपतिया वृटी जो रसायन बनाने 


मँ काम श्रातीहे। 

चरतना=(१) काम मे लाना। 
(२) बतात्र करना । 

नरनकन्वणेन । 
जरना=बन्ना नामक ठृक्त (एक प्रकारका 

पलास) । 
जरम चज~त्रहाचय्यं । 
जरम्हाउश्राशिवांद्‌ । 


१९८ 


बरम्हाना~श्राशिवि देना । 

अराजना-( त्रजन ) चलना, जाना । 

बरियारल्वलवान, जोरावर । 

बरेडी=चडा शदतीर । 

बरे-( बलय ) चुडी, ककण । 

अरोक स्बरेखी, विवाह सम्बन्ध, नाता । 

घरोक=(१) (बलोक) बन्ती, ज्ञवर्दस्त । 
(र) सेन्य वल । 

बरोाक=जरय्छा, फलदान । 

जलय चूड़ी । 

वलियार=चुडियां । 

घता-(१) वरँ, भिड़, वरया । 

(२) शदद की मक्खी । 
घसानारसुगंघ फौज्ञाना । 
बस्षियाना~चश में कर लेना। 
जसीटन्दूत, पेगंबर । 
बहु=( वभू ) बह । 
वहोरनारलोटना । 
बौकना-टेदा दोना ।. 
नांद={ नदा ) सेवक, चेरा । 
बोह=हिमायत, श्राश्रय । 
बह देनानदिमायत करना, पक्त करना । 
जाज=( चज्यं ) चिना, बगेर छोड़ कर । 
नाजना-लङ्ना, भिड़ना । 
बाजि-=विना, बगेर । 
बाटररास्ता, मागं । 
बादढी~लाभ । 
बद मेलना=बाजी लगाना । 
भादि कौ-हठ से । 


पश्ाषत 


घान-={ षणं ) संग । 

बानिन्श्रदत । 

चारन्द्रार, दरवान । 

चारह बानीनवारइ वर्णी, बारदौ सुय 
केरंग का स्वच्छं कंचन, खरा 
सोनाकासा। 

चारा । 

वासन(=सुगंच | 

तिदक=(व्रिद) जानने वाला । 

बिकरारनदुखित, वेकरार । 

विद्धुनानविच्युडा हृश्चा । 

विदद -वरिद्ुडा हु्रा । 

विनाउरिन्वीनीं की खीर.। 

बिधंसनान्विष्वंस करना, नष्ट करना । 

विधना~दश्वर । 

विधाता=ज्यत्रस्थापक, प्रभन्यक्‌ । 

विधिन्दश्यर । 

वियो गीन्दुखी । 

विराक्त, पोधा । 

विर्स~श्रनवन, मन मोटाव। 

बिरोगन्दुःख, संतष। 

विल्लग माननान्यप्रसन्न दीना । 

बिलोन=(वरि + लावण्य) श्रसदर,शरुरूप। 

विर्सेभार(वेसंभार) वेदौशी । 

बिसमो-( १ ) दुःख, सोच। 

( २) (विस्मय) सदेह । 
वि्रामीन=चिश्राम देने वाला । 
विसवासीन(विश्व +-श्राणी) बहुत खाने 

वाला, बड़ दुखदाई । 


शब्दकोष 


निसहर=( विषधर ) सपं । 

निसारे=विपेजते । 

निहानरसवेरा । 

विहानानग्रीतना ( समयका)। 

विहना चिहीन । 

बीजु=निजली । 

चीननान्चुनकर निकालना । 

वीतारषस, उशीर । 

. बीदर=( १ ) वीरर, जो बहुत चनानही 
(२) श्रलग, जुदा, एथक। 

वा =गरचीर ( गुता ) । 

वृत=वल, जोर । 

वेदुरौी-चिदुनी, रिक्रुली । 

बेध-=( १९ ) दर, सुराख। 
( २) निशाना, लच्य। 

वेलि=बेलिया, कटीरी । 

बे पादना=खरीदना, मोल लेना । 

बेसादनी-खरीद । 

बेकंठ~-अपर के साती लौक । 

बेन=गेणु का पुत्र राजा प्रथु । 

बैसंदर=( वश्वानर ) श्रनि । 

मे सारना=बेठालना । 

बोल =वचन, प्रतिज्ञा । 

बोलादनवड घोड़ा जिसकी गद॑न शरोर दुम 
केः बाल सोने के समान पीले दीं 

मोहित=नाव, जहाज । 

्यवस्था~दशा, हालत । 

स्यवहरिया=घनी, छण दाता । 


भ्म दनश्राकाश (अपर अष्ट भये ब्रहमंडा)। 
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(भ, 
भखनमोजन, खूराक्र । 
भवनभय, उर । 
भांजना=तोडना, निगाड़ना । 
भांडन्मिष्धीका पत्र। 
भारन्वड़ा काम । 
भा्तवतीन(भाष्वती) ज्योतिष का एक 
परसिद शरोर प्रमाणिक प्रथ । 
भिग=वाघा, श्रशुभ घटना! 
भिनसार=(भानु + सरन) सवेरा । 
भी उ=भीमस्षेन । 
भीमसेनी=एक प्रकार का कपूर । 
मुफरी=मृमिफली नाम्नी एक लता 
विशेष जिसके फल कड्‌ होते है । 
भूजना=भो गना, भोग करना । 
छंगराजन भुजंगा पक्ती । 
भेरीकार=मेरी वजाने वाला । 
भोलानश्रज्ञान, नादान । 


भोकस=( भुवोकस ) भूमिपर रदनेवाले 
जीव, थलचर । 


(म 

मंज्‌सा=संदृक, कंपी । 
मनु शायद, कदाचित । 
मखदूम =पृज्य, सेनय । 
मद्र । 
मतना=(१) सम्मति लेना, सलाह 

मानना । (२) सलाह करन। । 
मधु=(१) मदिरा । (र) चेत मास । 
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मनरर्पनुष्य । 
मनसनान्मनशा करना, इच्छा करना । 
मनसाना-साहस करना । 
मनिमाथानशिसेमणि । 
मनुहारिन्खातिर, सत्कार । 
मनोर म्भूमकनएक प्रकार का गान। 
मयन=( मदन ) कामदेव ! 
मयनन्मोम । 
मया=(१) दया, कृपा । (२) मोम । 
मयालु=कृपालु । 
मयृरनमोर । 
मरगज=पीड़ी हई, मलगजी । 
मरजीया~=गोता सौर (मौती निकालने 
घाला ) । 
मरम=(१) मेद, श्रखल तत्व । 
(२) कदर, श्रादर । 
मलयगिरि=(१) पिसा ह्या चंदन । 
(र) चंदन फा छत्त। 
(३) मलयागिरि पव॑त । 
म्ट~मौन, खामोश । 
मसबासी=वह साधु जो एक स्थान पर 
एक मास ठहर्ता है । 
भसिन्{ १) स्यादी। (२) दवात। 
(३) कालिसख। 
मसियारा-(१) मशाल । 
(२) भशालची । 
भहर्दहियर पकी । 
मौँजरिन्हंद्खियों की ठठरी । 
माभिरिन््नीच भ पड़ने वाला । 


पश्यावतें 


मातन्मता हृश्रा, मस्त 1 
मानावा=( मानव ) मनुष्य, मनर 
माया=(१) धन । (२) माता । (१) 
खुल, कपट, धोखा । 
मीतनमित्र, दोस्त । 
मुरशिद=पथदशंक, गुरू । 
मृसना-=लूटना । 
मंजा=मंटक । 
मेघावरि=मेघावली, मेघसमूह । 
मेद=(१) कस्तूरी । (२) इत्र । 
(३) सुगंधित दन्य । 
मेघोना=( मेघवणां ) एक रेशमी बखर । 
विशेष 1 


मेरवना 
मेराना 


मेलना-डेरा करना, पड़ाव डालना । 
मेलान= पड़ाव । 
मेहरी-~ली । 
मेन=मोम 1 

मतन=मता हुश्रा, मस्त। 
मोख-=मोक्ल, द्ुटकारा । 
मोतीचुर~=स्वच्ं शरोर निमंल । 
मोरनन्शिखरन ( सुगंधित द्भ्य तथा 

मिसरी युक्तं महा वा दही!) 


(र) 
रंग=(१) प्रेम ( अनुराग ) 
(२) लुक, मज्ञा, नन्द्‌ । 
रजनारन=राजद्वार । 
रतनान्प्रेम करना । 


। =मिलाना । 


शब्दकोश 


रथत्राह=सार्थी, रथवान । 

रसना=(१) (क्ि०) श्रनुरत होना । 
(२) (संज्ञा) जवान, जीभ । 

रसा-~ए्रथ्वी । | 

रह चदन बातचीत, संभाषण । 

रट पानद । 

रहसनान्देसी मज्ञाक करना । 


रथ परोस 
राय । =निकट 


राकस=(रारस) राक्षस । 

राकस~(सं० रक्षस) ररक । 

राता~=लाल । 

रामजन=राम भक्त ! 

रीसी=(सं० ऋष्य) एक पकारकी गी 
विशेष जिसकी गदंन बहुत सुन्दर 
होती दे । 

र्द्र~-स्दराक् । 

रहिर रुधिर, सून । 

रु रोम, बाल । 

सूपन्चादी । 

रगना=(सं° रिगण) चलना । 

रेहस्रेह, शो भिष्री । 

रोक नगद रुपया, रोकड । 

रोज (रोदन) रोना । 

रोरनदष्ट गुहा, शोर गुल । 

रोखननप्रसिडध, (रौशन) । 

रोतारैन्ठकुरारे, मालिकपन । 

(ल). 


लखन 


~~~ ~~~ ~ ~ - 0० -~ 


शक, 
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लगीर(लमी) लंबा बसि । 

लटा १ ) खीन, दुबला पतल्ञा । 
(२) खराब, बरा। 

लय्िद-=ज्चमी। 

लहग्=एक प्रकार का रेशमी वल! 

लहरिच्ल्‌ , सूयेताप की गमौ । 

लाड़-्यार, दुलार । 

लिखनीनकलम, लेखनी । 

लीक-स्लकीर । 

लृखना~=लृटना । 

लेसना-~जलाना । 

लोनी=सुन्दर, श्ररछी । 

लोवा-~लोमडी । 

लौकना=( ९ ) चमकना, दमकन। । 


( २) दिखाई पडना । 


सजोइलनसाज समान से तैयार, लैस, 
लिवरी चर्ताना से दुरुस्त । 

सजौउ=सामान, सामयी । 

सधान श्रचार । 

संसो-संशय, संदेह, खट का । 

सदसे । 

संङ=(सोंह) सामने । 

सकेत={ १ ) तंग । (२) संकोच । 

सदुनपुख, श्चनेद । ` 

सतवरगनगेदा । 

सत्तनसत्य संधता । | 

सदुर= (शद ल) तिह, ष्याध। 

समरास=एकः प्रकार का पान ; 
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सबन-सन कुं । 

समदना~मिलना, संवंघ करमा । 

समापति-संपृणे, पृं । 

समीर हवा, वायु । 

सरन्परा, चिता) 

सरवरिनजराअरी, समता । 

सरागन्(शलाक्रा) लोहे की सीख) 

सरिन्बराबरी, समता । 

सरेख-(श्रेष्ठ) ( १ ) सवत्म, 
(२) समभदार। 


सरेखा=(सलेख) पढ़ा लिखा, सिदित । 


सतिबाहनन षग । 

सहर्सकर्भय, दर । 

सहलंगीरसाथ लगने बालां । 

सांकृर~( १ ) संकट । ( २ ) जंजीर । 
(३) तंग, सकेत । 

साठ=( १ ) जख । (२) पूजी) 

सधनास(१) { सनन, मिभित करना । 
(२) संधान करना (धनुष पर 
माण) । 

साषरन(संबल) राह का सच । 

सांवकरनन्श्याम कणं घोड़ा । 


त | न्वनजंतु (सिह, माहु दस्यादि) 

साउजः~(शवज) शिकार, बनजंतु । 

साका्=(१) नापकास्मारक कोटं चिन्ह 
 ( २) समय, अवधि । 

साखी( १ ) इड । ( २ ) गवाही । 

सामनार्सान साभान, सामयी । 


पथ्मादवत 


साधनअभिकीषा । 
सामुद्विकनपंग लकणो से शुभाशुभ कल 
कहने का शा । 
सायश्=सागर, खमुब्र । 
सारी=(१) चोपर । 
(२) गोरी ( चोषड की ) 
(३) शली बखर विशेष । 


| सारौनशारिका पकती, मेना । 


साल-=(१) छेद (२) दुःख । 

सिगारहाटन्वेश्याश्रं का बाज्ञार, चकला, 
सराय । 

सिदिक=( ्ररवी ) सत्थ, निर्वास 
इमान । | 

सिषहीकन्सत्यवादी, स्वा । 

सिद्ध=फोगी । 

लियर (शीतज) ठंदा । 

सिरजना=(सं०) रषि । 

सिरमोर=शिसेमणि । 

सिरानार्शीतल हीना । ` 

सिरीपेचिमीन(श्रीपंचमी) बसंतपं चमी । 

सिवसाज लेनान=केलास बासी होना, 
मरजाना 

सिस्टनज्ञजीर, सकर । 


सीड 
तीव | वशीव, सर्दी, ठंदक्ष । 


पुगाना=किसी पर संदेह करमा । 
सुठिच्बहुत । 

सुपेतीनतोशक, विद्वन । 
पुभरन्प्रे, नङ, पृशे । 


शय्यकोाश 
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सुरलुरू(पुखैर) माम्य, श्रादग्णीय । । स्यो=सहित, समेतत । 


सुलतानधव्यादशाह, सश्राट । 

सुले (घुलेमान) एक पराचीन य॒षदी 
राजाजो बड़ापतापीओरदानीथा 

भुहेलार्एक सितराजोश्ररव दैशके 
यमन प्राति से दिखलारं पडता है । 
लोग मानते करि इषके उदय 
से कीडे मकोडे मर जतिह रोर 
र्ट के चमहे सुगंधिद पौ जातेरै। 

सृकन शुक ( पद ) 

तृतन(नसोना, निद्रा लेना । 

सूरनवाङ्=शूर वीरो को ( सुकाना ) 
जीत लेना | 

सर्ी~से । 

सेवरान्जेनी सायु विशेष । 

सँतना=पेचित करना । 

सोटियानचोवदार, नकी । 

सौधा १ ) पुग॑ध । 
(२) सुगधद्व्य। 

सोगनशोक्‌ । 

सातन्(लोत) रोमकूप । 

साधु=पता, खोज । । 

सेने फूल कूलना घन संपन्न रहना । 


८७ / = चादर, रजा, श्रोक़ना । 


सौह={ १ ) सामने । 
( १) सोगंद, कसम । 
प्यालन्("टगाल) सियार, गीदड़ । 


स्वे=स्वयम, खुद । 
॥ (ह) 
ह कारनान्बोलाना । 
हडावरिन शरीर का भ्रस्थि समूह्‌ । 
हनुर्वेत (हनुमत) बंदर । 
हनिवक्थ््वदर । 
रिन्षंदर । 
दरियिर्दरा, सम्म । 
दरिहिन=(सषे का प्यारा) चंदन । 
हरुश्~दलका । 
हयनषोड़ा । 
हस्तीनदाथी । 
हांसुलहं पवत्‌ सफेद रंगे का पोहा । 
हाट १) बाजार । (२) दुकान। 
हातिपग्ररन देश का एक प्रसिद दाता! 
हाथी देना १ ) सहार देना । 
, (२) हाथ मिलाना। 

हारिल~=हरे रंग का एक पत्ती विशेष जो 

सदैव चंगुल मे लकड पकड़ रहता हे। 
दियाउरदिम्मव, साहस । 
हिस्कानारनिकद रसना । 
हिलगानान्उल्लफाना । 
हीरस्{ १) हीर ( रक्त )। 

(२) सार भाग। 
हुवन्द्वारा, जरया । 
हेहरिच्हहरना, भयभीत हीना । 
हौरहोरा, शौर । 
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